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इस उपन्यास्त में दो तरह के मानव-सम्बन्ध दिखाये गये है। एक 
तरह के सम्बन्ध उन इन्सानों के हैं जे। घनी हैं भौर सम्य कहे जाते हैं । 
ये लोग साधारण जनता को ही धोखा नही देते, श्रापस में भी एक-दूसरे 
को धोखा देते है । इनका पारिवारिक जीवन टूट रहा है; प्रेम की जगह 
बेहयाई भौर व्यमिचार ने ले लो है | दूसरी तरह के सम्बन्ध उन लोगों 
के है जिनको समाण में ऊँचा दर्जा नही मिला, जो गरीबी में दिन काटते 
हैं, जिन्हें समाज में पतित समझा जाता है लैजिन जिनके हृदय मे प्रेम 
की निर्मल धारा बहुती है | इन दोनो तरह के लोगो की तस्वीर खीच 
आर लेखक ते भ्राज के समाज की बहुत प्रच्छी जानकारी का परिचय 
दिया है। 

नवाब, मैना, छदम्मीलाल वर्गरह के चरित्र एक बार उपन्यास पढ़ने 
पर बहुत दिनो तक याद रहेंगे । जहाँ छदम्मीलाल जैसे लोगो को 
हैवानियत देखकर पाठक को घृणा होती है, वहाँ प्रेम, नवाब झौर मैना 
के स्नेह सम्बन्ध देखकर उसका हृदय खिल उठता है प्ौर इन्सानियत में 
उसका विश्वास हृढ होता है । 

इस उपम्यास में हास्य भ्रौर व्यग्य की छठा के साथ-साथ प्रेम भौर 
भावुकता का प्रकाश भी है। लेपक में यह ताकत है कि वह प्राप को 
हँसाता है, प्रोर हृदय मे करुणा भी जगाता है । साथ ही भाज के राज- 
नीतिक जीवन की अ्रस्लियत प्रकट करके उसने पाठक को यह शिक्षा दी 
है कि मौजूद जनतन्त्र भी पैसे वालो के हाथ में कठपुतली की तरह नाचती 
है । जनता को पपना जीवन सुखी बनाने के लिए भरभी वहुत उद्योग 
करना पड़ेगा । भाषा सरल भोर प्रवाह पूर्णो है। इस तरह के घौर 
उपन्यास झोमप्रकाश जी लिखेंगे, ऐसो भाशा है । 


रामविलास शर्मा 





जब लाला छदम्मी लाल को कहानी कहनो हो है तो बेहतर यही 
होगा कि पहिले उनका चौखटा दर्ज कर दिया जाय। 

आज के वर्रासंकर समाज की प्रसल माँ कोन है ? यहूं बात प्रभी 
बिवादग्रस्त है, सकड़ो प्रस्वाथित माँ हैं'''छोड़िये, जेब घर्मग्रुष्मों की 
मंडली इस विषय में एक मत से भपना फैसला दे देगी तव देखा जायगा। 

वर्तमान मातव झोर प्राणी समाज के तीन भादि पिता है--अह्मा, 
विप्छु भ्ौर महेश । तीनो ने प्रलग-पलग दिमाग पाया है, श्र्नग-अलग 
स्वभाव है, धौर उनके काम भी श्रलग-भलग बेटे हुए हैं। तीनों में--- 
कौन बमायेगा, कौन विगाड़ेगा, भौर कौन मिट्टी के बने हुए खिलौने से 
चराचर जगत में धच्छे बुरे का प्रभिनय कराकर कुशल निर्देशक जैसा 
रौव पैदा करेगा"? 


परम पिता नम्बर दो,श्र्थात श्री ब्रह्मा जी की सनक के बारे में कुछ 
कहना है ! 

'परन्तु बात तो लाला छुदम्मी लाल के चौखठे की चल रही थी ? 

घोंवेपन से काम नहीं चलेगा, श्रपनी सम्तानों के चौखठे बनवाने के 
लिये क्षीर सागर की तह में वाकायदा कारखाना खोलने वाले ग्यादि पिता 
नम्बर दो की उपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं। मानते हैं कि लाला छदम्मी 
लाल के चौखटठे की चर्चा हो रही है, किन्तु वात की पूछ यंहों से झ्ारम्भ 
होती है कि--- | 

परम पिता नम्बर दो को झ्ादि काल से एक सनक रही है कि 
उनकी प्रत्येक कृति में कुछ न कुछ नवीनता पवश्य रहें। श्रसमानता 
उनका ध्येय रहा है--कभी उन्होंने चूहे और ऊँट को बराबर नहीं वनाया। 
ऐसे भ्रस्वीक्ृषत प्रार्थना-पत्नों की मनों रही वह वेच छुके हैं जिसमें खरगोश 
श्रीर बकरी समाज ने हाथी की काया मांगी थी। प्रार्थना पत्र सीधे रही 
की टोकरी में पहुँचे श्लौर फिर रही के भाव उस लोक के बनियों को बेच 
दिये गये । 

असमानता का ध्येय धीरे-बीरे दस्तकारी श्रौर पचचीकारी का शौक 
बनकर रह गया। और तो और, आदमी की दस उंगलियों के लिए भी 

दस उलठ झौर दस पलट बीस सांचे बनवाये जाने लगे । 

- खेर, यह सब तो सभी के लिए है किन्तु लाला छदम्मीलाल का 
सांचा-निस्सन्देह किसी सीखतोड़ कारीगर ने बताया होगा। अपनी-अपनी 
भ्रकल ही तो है; उस कारीगर से विषयवस्तु का तो ध्यान रखा, किन्तु 
रूप के बारे में वह वर्तेमान हिन्दी कवियों. की भाँति प्रयोगवादी ही रहा । 

उदाहरण के लिए लाला छदम्मी लाल की ऊँचाई पाँच फुट एक इंच 
है, किस्तु उस सीखतोड़ कारीगर की कृपा से श्रापकी कमर और पेट का 
क्षेत्रफल पाँच फुट नौ इंच है। इस वेतुकी तौंद प्रौर वंजर जमीन की 
तरह फैली हुई कमर के कारण लाला एक युवा पुरुष की वजाय गोल 
गेंद मालूम होते हैं। भारी भरकम टाँगें, तौंद के ऊपर पहाड़ की चढ़ाई 
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जैसो बेतरतीय छाती के ऊपर छोटा-सा सिर--मतलब यह कि होने को 
तो प्री कुछ है किन्तु कुछ इतना बेतरतीद, मादों परे बदन प्र पेट 
मद्दाशय की तानाश्याही हो । बदन के सारे हिस्से यूं हो लुंग-पुन, बस 
झगर हैं तो तौंद--देखते दिखाने लायक ! 

रंग के बारे में भी गड़बड़ रही । उस्त दिन जब कि लाला के ढाँचे 
पर रोगन किया जाने वाला था, हिन्दुस्तान के इन्सानों को रंगने वाला 
गेहुप्नो पेन्ट प्राउट भाफ स्‍्टाक हो चुका था। फलस्वरूप काटीयर ने 
काला और थोड़ान्सा वचा लाल मिलाकर 'ढार्क ब्राउन लाला पर 
फेर दिया। 

मौधिलिये प्रयोगवादी कवाकार-कार्ययर के कारण हमारिशु ल्‍्कराम- 
हृदय सेठ जी के होंठ ऐसे हैं मानो किसी सुधढ कुमारी कम्मा द्वारा छोटे- 
छोटे उपले थापे गये हों । दाँत सामान्य दाँतों से कुछ भधिक लम्ये हैं, 
किन्तु भारी-मरकम होंठों को कृपा से वह प्पना स्थान चोढकर होठों से 
बाहर महों निकल सके । झलवत्ता कलाकार द्वारा प्रेषित क्षीर सागर रेंडियो 
स्टेशन की विज्नप्ति के प्रनुतार लाला को छोटी-सी धाँद पर सुपर के 
वाल इसलिये लगाने पढ़े कि जगत्‌ पिता नम्बर दो के कारसाने के लिये 
कच्चा माल लाने वाला जद्गाज्ञ धकस्मात्‌ तूफान में फेंसकर हुव गया था। 
बढ़िया रंग-रोयन के पोपे, स्वयं लोड में पैदा होने वाला पटसनत, जिमसे 
रेशमी लच्छेदार वाल बनाये जाते हैं--सभो कुछ उसमें था; स्टाक में भव 
केवल भूप्रर के वाल हो छोप बचे थे । 

जगत्‌ पिता प्रपनी इस प्रयोगवादी कृति के साथ भ्रधिक भन्‍याय नहीं 
कर सके । उन्होंने लाला की हाथ को रेखाप्रों में कुवेर का धन लिखा, 
दिमाग में हिटलर भौर नैपोलियन के इतादे रकखे, धौर धलायमान दृदेय 
में इन्द्र “““““राजा इन्द्र दनने की लालसा भर दी 

किन्तु ठहरिये, कहानी का प्रिलसिला उल्टे क्रम से चल गया है । 
छिद्यी बढ़े भादमी के दारे में भगर लिखता हो तो पही तरीका यह है 
कि सर्वेश्रथम उसके वंश का परिचय देता चाहिये। हीना था सी हो 
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गया” प्रव लाला छदम्मी लाल के वंश का परिचय लीजिये । 
बरसों पैरतुड़ाई के बाद लाला के कुल की तीन पीढ़ियों का परिचय 
मिल पाया है । लाला भीखूराम का जन्म सन्‌ श्रठारह सौ सैंतीस 
में जिला करनाल में हुआ | बीस साल तक वह भीख मांगते रहे या 
पालने में कूलते रहे, इसका विवरण प्राप्त नहीं हो सका । सन्‌ अ्ठारह 
सौ सत्तावत में जब उनकी श्रायु बीस वर्ष की थी तव वह करनाल से कुछ 
मील दूर जहाँ पानीपत और सोनीपत की सीमा करनाल से मिलती है-- 
दिल्‍ली से श्राने वाली सड़क के किनारे भुने हुए चने भौर मूंगफली वेचा 
करते थे | लोकोक्ति है कि गदर के उन बीस-पच्चीस दिनों में, जबकि 
अंग्रेज वहादुर वाग्री हिन्दुस्तानी सिपाहियों से दिल्‍ली में मार खाकर 
करनाल भागे श्रा रहे थे, लाला लखपति बन गये ।' कैसे बन गये, यह 
कोई नहीं जानता । ४ 
अ्रठारह सौ ग्रद्टावन में जब अंग्रेज बहादुर का भ्रटल एकछन्न राज्य 
दिल्‍ली में वाकायदा जम गया, भीखूराम तीन ऊंट, दो शिकरम और 
प्रछारह नंगी तलवार वाले जाटों के काफिले को लेकर दिल्‍ली झाये । 
किराये के ऊंट, शिकरम और जाट किराये के थे, वापस चले गये । लाला 
फिर श्रकेले थे एकदम अकेले । विष्वास नहीं होता, किन्तु पता यहीं 
चलता है कि उनकी शादी श्रठारह सी श्रठहत्तर में हुई, तब लाला की 
उन्न इकतालीस साल की थी, श्रौर उनकी धर्मपत्नी गेंदों देवी की उम्र 
भांवरे पड़ते समय केवल सोलह साल दो महीने की। 
लाला भीखूराम पर अंग्रेज हाकिम की सदेव कृपा रही। एक डिप्टी 
कमिदनर से उन्हें प्रोत्ताहव देकर विलायती कपड़े की दुकाव खुलवाई, 
दूसरे ने उन्हें मानचेस्टर मिल्स का उत्तर भारत के लिए सोल-एजेन्ट 
बनवा दिया, और तीसरे ले****** ? लोगों का कहना है कि सन्‌ अठारह 
सो पिश्चासी में उत्पन्न होने वाली गेंदों देवी का एकमान्न सन्तान कहने 
को तो भीखूराम की कहलाती थी, किन्तु वास्तव में चह तीसरे डिप्टी 
कमिइतर की थी । एकदम गोरे गुलाबी रंग के शिशु का नाम 


प्पर 


फकीरचन्द रक्त गया । 

पुरे सन्‌ उन्‍्मीस सौ में लाला फीरचरद का विवाह उत्त समय 
दिल्‍ली के सबसे बड़े लोहे के व्यापारी सेठ छंगरा मत की इकलौती पुत्री 
अशरफी देवी से हुमा । भ्रशरफ़ोरेवी ने कई सन्तानों को जस्म दिया किस्तु 
गोद भरी न रह सकी । प्रस्त में सन्‌ उन्‍नीस सौ भरठारह में एक चिरंणीव 
जम्मे, नाम रक्रवा यया छदम्मोन्लाल । मह बात कहना उचित नहीं है कि 
आमतौर से लाला फकी रचन्द के हम-उन्न लोग कहा करते थे हि फक्ीरा 
“अपनी मोदी तोंद के कारण स्त्री के भ्रयोग्य है। उत्तके घर में छदम्मी 
सद्दितत जितनी भी भौलादें जन्मी, सबकी सब कलुवा फहार की थी ।” 

लाला फक्रीरचन्द की दृच्छा थी कि चिरंजीव प्रंग्रेजी कालिज में 
पढ़कर नाम रोशन करे। कछिसो तरह ले देकर लाता ने उसे दसवी श्रेणी 
तक तो पहुँचा दिया, किस्तु बहाँ जाकर गाड़ो ऐसी रुकी कि तोन साल 
तक शिसक ही ने सकी ! 

भन्‍्त में मजबूर होकर लाला ने छदम्मीलाल को भी लाला बनाकर 
दूकाने पर बेठाना शुरू कर दिया । इस सम्रय लाला की सीन दूकानें थी, 
दी कपड़े की दूकानें, एक घरीश भोर एक धोक, शभौर एक लोहे की घड़ी 
दृफान जो उन्हें ससुराल से मिली थी। लाला छुदम्मीलाल कपड़े की 
दुकान पर बैठने लगे) 

झव जगह-जगह ते लाला छदम्मीलास के रिश्ते भाने लगे। लाला 
ककीरचन्द बेटे के ब्याह के वाद व्यापार के दुगते-चोगुने होने के सपने 
देख रहे थे। लोग रिश्ता लेकर भाते ) लाला फकीरचनद महते तीन 
लाख सूँगा) लोग ठिठक जाते, एक मार लाला छदम्मीलाल के श्री मुख 
को निहारते भोर फिर लाला फफोरचन्द को साष्टांप दण्डघत करने लौट 
जाते । सास फकीरचन्द मन ही मन धुले णा रहे मे, एक तो उन्हे लड़के 
के बेडौल चेहरे भौर झावतूसी रंग से पहिले ही चिस्ता थी कि शायद 
उनके धपने पुरे न हों, दूसरे भव लाला छदम्मीलाल दिनों दिन पुलते 
णा रहे थे । 


किन्तु एक दिन की बात है कि बिल्ली के भागों छींका हूड पड़ा। 
लाला किरोड़ी मल श्राये। आपके दिल्ली, पंजाब भौर उत्तर प्रदेश में 
कुल मिलाकर छोटे बड़े पच्चीस कौरखाने थे। बिना किसी भूमिका के 
उन्होंने भ्रपती छोटी पुत्री रम्मा से छुदम्मीलाल के विवाह का प्रस्ताव 
रखखा। वैसे तो अपने से हेकड़ किरोड़ी मल को सामने देखकर लाला 
फकीरचन्द मोम बत कर पिघलना शुरू हो गये थे, फिर भी लाख मन 
की लगाम खींचते-खींचते मुँह से निकल ही गया--“लोग छदम्मी के 
लिये तीन लाख दे रहे हैं ।” उत्तर में किरोड़ी मल ने चांदी के लीतरे 
की बजाय फकीरचन्द की खोपड़ी पर सोने का पम्प शू रसीद करते हुए 
कहा--'छः लाख दूँगा ।' 
चात पक्की हो गई । उसी समय सेठ किरोड़ीमल ने छदम्मी लाल 
के माथे पर तिलक करके तीन लाख रुपये का चैक दे दिया । 
एक उड़ती हुई भ्रफवाह श्राई कि सेठ किरोड़ीमल की बी.ए. पास 
बेटी रम्भा किसी कालेज के लौंडे के साथ भाग गई थी, श्र पूरे बीस 
दिन उसके साथ रही । किन्तु श्रव लाला फकीरचन्द ने बेकार की बातों 
पर कान देता उचित न समझा, श्रौर पहली अप्रेल सन्‌ उन्तीस सौ 
चवालीस के दिन सेठ किरोड्ीमल की पुत्री रम्भारानी का विवाह लाला 
. फकी रचन्द के सुपुत्न छुदस्मीलाल के साथ हो गया । कुल मिलाकर छ: 
की बजाय झ्राठ लाख का माल दहेज में मिला | दिल्ली में मूंगफली का 
तेल जमाने वाली एक फैक्टरी छद्म्मीलाल के नाम दी गई, पिचहत्तर 
हजार की कार भी दहेज में दी गई जिसमें वेंठकर,चर वधू घर लोठे । 
यह सव पास-पड़ोस वालों ने देखा, मुहल्ले-टोले में सभी ने देखा 
और रम्भा के रूप को देखकर सब सहम कर रह गये । वया हुआ कि 
केसी दिलजले ने रम्भा भौद सेठ छदम्मीलाल की जोड़ी देखकर कह 
दिया कि--हूर के पहलू में लंगूर खुदा की कुदरत ॥! 
परन्तु वेचारे छदम्मीलाल के भाग्य ! सुहागरात की रात उन्हें हर 
के साथ कमरे में बन्द कर वाहर से चटखनी लगा दी गई ॥ 
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जैसे ही ताला गदुगद्‌ द्वोकर दुलद्विन के गले में वाह दाल रहे ये, 
बैठते ही मानो दुलतहिन को किसी ने विजली का वार पुप्रा दिया। पर्लग 
से उछनकर वह पड़ी हो गई भोर क्रोघित प्लेरनी की तरह लाला पर 
अऋषटकर उन्हें घराशायी कर दिया--'पहिले अपनो शत देखो क्षीशे 
में !” प्रांसें निकालते हुए मिसेज छुदम्मी लाब बोलौों--'लबरदार जो 
पलंग पर कदम रखा तो । इसके बाद मिसेज आराम से पतंग पर लेट 
गई, भौर मिह्टर घंटों धरतो पर घुबकते-सुबकते सो गये । 

इसी प्रकार दिन दौड़वे रहे ! फकीरचनद छुश्म्मी लाल एण्ड कम्पनी 
दूसरे मदह्ामुद्ध की छाया में दिन दुनो भोर रात चौगुती तरक्की करती 
रही । किम्तु लाता छुदम्मी लाल को रात के शयनकदा से धर्देव भिड़कार 
ही मिलती रही । बयां हुमा कि कमी छठे-वीमासे रम्मा देवी में दया 
करके किसी विधेष कारणएवश छदम्मी लाल को कुछ क्षणों के लिये 
निद्दाल कर दिया ) जब कमी भी ऐसा हुप्रा, रम्मा की प्राँसें मूंदी होती 
थी भौर मन बाप को गाली देता रहता था, जिसने जो कुछ भी दिया 
छुदम्मीलाल को दिया, करोड़पति होते हुए भी बेटी को मिखारित हो 
रक्त । 

ऐमे घुद्ञते क्षण तमी भाते थे जब रम्मारानी को भपने निजी सर्च 
के लिये बैक सेना होता था, श्रथवा कोई मत पत्नन्द सैक्रेट्री रखना 
होता था। 

ऐसे मुद्दाने क्षणों को पाने के लिये लाला ने श्रपवों मई कोठी मई 
दिल्‍ली में बनवाई, रम्मारानी के दोस्तों को पसन्‍्ततापूर्वक वहाँ हर समय 
ग्राने की धाजा दी, बाहर जाने, दूसरे के साथ धुमने-फिरते की जो 
परावन्दी लाला फकीरचन्द ने भपने बेटे की बहू समझकर लगाई थी, बह 
भपनी भोर से कतई हटाली । लोगों का कहता है कि कुत्ते की पूछ कभी 
सीधी नही होती । कौद जाने, वात सच है या मूठ, प्रलवत्ता मिस्टर 
श्रौर मिसेज ददम्मी लाब के ग्रापत्नी व्यवहार नहीं बदले । बह उर्न्हूँ 
अ्रधिकाधिक सुविधा देते रहे, वह उन्हें भ्रधिकाधिक मिडकती रही । 
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दिच बीतते रहे--महीने बीते, और साल बीते । छुदम्मीलाल का 
व्यापार चारों दिशाओं में फूलता-फलता रहा, बैंकों में रकम जमा होती 
ओर तोंद बढ़ती रही, किन्तु रात सदा उनके लिए बेदना का कारण 
बनी रही । 

रम्भारानी दिनों दिव खराद पर चंढ़ती गई। सेठ छदम्भीलाल से 
वेमज़ा सहवास के “बदले में जो चेक मिलते, उनसे खूबसूरत दोस्तों को 
पालती और वलव के जीवन में छद॒न्मी लाल का नाम रोशन करती । 

: सेठ छदम्मीलाल का विवाह हुए चार साल बीत .गये । 

सोलह दिसम्बर उन्नीस सो श्रड़तालीस में बूढ़े लाला फकीरचन्द 

चारपाई पर पड़े तो ऐन पत्चीस दिसम्बर को दूसरे लोक की यात्रा के 


'* लिये टिकट कटा गये। हाँ, शायद आप उनकी पत्नी श्रशरफो देवी के बारे 


: मे सोच रहे होंगे; वह तो इनसे आठ साल पहिले ही ठंडे-ठंडे में खिसक 
गई थी । म 

दो जनवरी सन्‌ उन्नीस सों उनचास, श्राज लाला की तेरहवीं है । 
यहीं से लाला छुदम्मीलाल के जीवन में नया मोड़ भ्रारम्भ होता है । 
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जाला फकीरचन्द की तेरहवी बड़े टाठ से हुई) इस भवसर पर लग- 
भग एक हजार ब्यक्तियों का प्रीति भोज हुआ । 

पत्‌ उप्तीस सौ उनचास में दिल्ली मे बडो सस्ती से राशविंग लागू 
था। कोई भी आदमी पद्चीत्र ग्रादभियों से भ्रधिक को एक साथ भोजन 
नहीं करा सकता था ?' 

छोडिये साहब यह नई दिल्ली का मामला था । उस दिन राशनिग 
कन्द्रोतर भी यहाँ भ्राये प्रोर बडे शौक से बादाम को बरफ़ो, भौर बरफ 
के कूंजे चट्ट करके लाला फकीरचन्द की श्रात्मा को दुषायें देकर चले गये । 

रात के लगभग नौ वजे लाला साँवलचन्द प्राये। भाप दिल्ली के प्रमुख 
कपड़ा व्यापारियों में थे । खाना-प्रीता उस्त समय तिपट छुका था ॥ 
सावलचन्द को देखते हो लाला धदम्मोलास ने हाथ जोड़कर उनसे भोजन 
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करने का निवेदन किया । 

लगभग पचास वर्ष के अ्रपेड्ट किन्तु तबीयत से रंगीले सांवलचन्द 
बोले--"छोड़ रे, खाने को तेरा ही. दिया खाता हूँ | मैं तो इसलिये चला 
आया था कि तुक से यह कह-दूं कि.भांई;- फंक्रीरचन्द के मरने का गम 
मत करियो | दिल में रंज करने से फायदा ही क्या है ? भगवान जिसे 
भेजेगा आना होगा, जिसे दुंलायेगा जाना होगा ) बेकार रो-फींक कर हम 
वयों भगवान के बुरे बनें,। 

इतना सुनते ही सेठ साहव के श्रासुओं का बाँध टूट गया। इतनी 
आ्रात्मिक साँत्वना देने वाला कभी कोई न श्राया था । पहिली हल्की- 
हल्की सुवर्कियाँ बेंधीं श्रोर फिर सांवलचन्द के लाख पुचकारने के वावज़ुद 
फफकते हुए बोले--“चाचा, मुझे घर काटने को दौड़ता है |” 

आरये-महपियों की भाँति ये वावय लाला छदम्मी के दिल में उठने 
वाले रेग्िस्तानो ववंडर की विस्तृत व्याख्या का संक्षिप्त सूत्र था, जिसका 
श्र्थ हर व्यक्ति अपनी योग्यता के भनुसार अ्रलग-श्रलग लगा सकता है । 
जब लाला फकीरचन्द थे, तब वया घर छुदम्मीलाल को लोरी देकर 
सुलाता था ? 

“हिम्मत से काम ले, छुदम्मी । पुराने जमाने लद गये । श्राजकल 
श्रादमी की जिन्दगी सिर्फ चार दिन की होती है। भ्रगर जिन्दगी की यही 
चार दिन रोने-पीटने में गवाँ दिये तो बाकी कया बचेगा । जरा घुम फिर 
कर देख तो भरी जवानी में कसा गेंद की तरह फूल गया है ; बैठे-बैठे 
तेरा जी नहीं उकताता। चल उठ, जरा घुम आयें। गाड़ी चलाना जानता 
है ना १” 

“ड्राईवर है न अ्रपना, श्रो लॉडे”'[” आँसू पोंछते हुए छदम्मीलाल 
ने नौकर को आवाज़ दी । 

“क्यों चिल्ला रहा है, ,ऐसा मौका ड्राइवर को साथ ले जाने का नहीं 
होता । उठ मेरी गाड़ी में ही चला चल | और हाँ, दो-घार दिन काया 
को कष्ठ देकर सीख ले मोटर चलाना ।” 
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पस्त-व्यस्तन्सी बंधी धोती और झुर्ते के ऋपर प्रचकन पहिनकर 
बिना कुछ किसी से कहे-सुने छदम्मीलाल अ्वोध बालक को भाँठि साँवल- 
दास की वयल में जा बैठा । साँवलदास ने कार स्टार्ट को श्रौर पाँच 
मिनद बाद नई दिल्ली के मुख्य बाजार कनाट सरकस की जयमगाती हुई 
सड़क पर जा रोकी । 

“कर्मी दारु पी है, छदम्मी 2?” 

“नहीं तो चाचा”? 

“त्नी तो तुक से छोटा-मोदा दुख भी नहीं भेत्ता जाता। उठ, भाज 
तुमे जिन्दगी की रंगीन तस्वीरें दिखाऊँगा।” 

फुर्ती के साथ छदम्मीलाल घोती सम्मालते हुए कार से उतर गये । 

यह भा 'बार' भर्यात्‌ दारादखाना, बड़े प्रादभियों का धरादखाना। 
बड़े-बड़े सरकारी प्रफसर प्रोर लखपति ज्यापारी यहूँ संयुक्त मोर्चा बना 
कर शराब पीते हैं--एक-दूसरे के पापों पर पर्दा डालकर खालिस भौर 
दुद्ध हृदय से यहाँ एक-दूसरे के स्वाध्य्य के लिये जाम पीये जाते हैं । 

“तो तुने कमी नही पी ?” धीमे स्वर से साँवलदास ने पूछा । 

“नही ।” छदम्मीलाल ने कम्पित स्वर में उत्तर दिया । 

“ककीरा ने धुक में एक भी प्रादत लॉडे जैपी नही डालो, भौर वह 
खुद भी बह का रुस्तम था“बरा, दो पैग व्हाइल हार्स ।/ 

“हुस तो घोड़े को कहते हैं ना, चाचा 7” 

“हाँ, ब्हाइट हांसे याने सफेद घोड़े वाली ।7 

बैरा दो पैंग विहिस्की ले भ्राया। साथ में एक ध्लेढ भुने हुए काजू 
भीये। 

सावज्दात के पकेत पर एक संस में ही छदम्मीवाल प्यात्ा 
चढ़ा गगे । 

“बड़ी कड़वी है सुरी”“॥7 

“्यीमे बोल, लोग सुनेंगे तो हंसंगे । काजू खा, जायका ठीक हो 
जायगा ।” मजा लेकर एक-एक घूंट पीते हुए सॉवलदास से कहा । 


एक-एक पैग पीकर दोनों कथित चचा-भतीजे वाहर निकल प्राये । 
सांवलदास कार स्टार्ट कर रहा था कि छदम्मीलाल ने पुछा---“'अझव कहाँ 
चलोगे, चाचा ?” 

“आज इन्दर-सभा दिखाऊँगा तुझे । देखी है श्राज से पहले कभी ?” 

“नहीं, पर चलो, ग्राज देख लूंगा ।” स्वर में दृढ़ता थी, मानों प्याले 
का भूत सिर चढ़कर बोल रहा हो । 

दो-तीन मिनट वाद कार पुरानी और नई दिल्‍ली की सीमा पर 
स्थित जी० वी० रोड-की एक बिल्डिंग के नीचे रुकी । कार के रुकते ही 
एक आदमी दरवाज़ा खोलने लप्का ही था कि दूसरा पनवाड़ी कीं दूकान 
से उठता हुआ बोला--/पीछे हटजा वे मंगत, लाला सावलदास की कार 
है। हीराबाई के यहाँ जायेंगे ।” * 

पहला व्यक्ति चुपचाप पीछे हट गया । दूसरे ने कार का दरवाज़ा 
खोलते हुए कहा--“भ्राज कुछ देर से भरा रही है सेठ साहव की सवारी ?” 

“हुं ।” उतरते हुए सांवलदास ने पूुछा--“कौन-कौन है ऊपर ?” 

“सेठ जुबेद जी हैं श्रौर रतनलाल हैं, एक कोई नया प्रादमी है 
रतनलाल के साथ ।” 

हूं, ये साला रतनलाल नौ सौ रुपल्‍ली का सरकारी बैल हमारे 
मुकाबले में श्राता है | झा भई छमम्मी....श्ररे नत्यर, ज़रा सम्भाल तो 
सेठ जी को ।” 

करेला ओर नीमचढ़ा--एक तो पहले ही लाला छदम्मीलाल के 
भारी भरकम पैर आपे से बाहर रहते थे, ऊपर से खोपड़ी पर “व्हाइट 
हार्स' चढ़ा बैठा था | पायदान से फिसलते-फिसलते बचे । 

“प्रबे हट भी ।” नत्यर की पकड़ से अपनी वांह 'छुडाते हुए लाला 
बोले---“मैं कोई नशे में हूं क्या ? यह चाचा की कार भी सुसरे क्विस्ती 
श्रनाड़ी कारीगर की बनाई हुई है, और कुछ नहीं तो हरामजादा पायदान 
लगाना ही भूल गया ।” 

तबले की थाप और घुंघरुओं की फ्ंकार तो नीचे से भी सुनाई दे 
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रही थी, जीने में चढ़ते-चढते गजल के बोल भी सुनाई देने लगे। 

कमरे में घुसते ही सावधदास के सम्मान में गाना बन्द हो गया । 
दह्वीरादाई, तबले वाले बूढ़ें उत्ताद जो श्रौर हास्मोनियम बजाने 
वाले दैस-छवीले मास्टर साहब, तोनों ने बडे करोने से झुक कर 
प्रादाव बजाया ! 

"हीशबाई गामी, बन्द बयो कर दिया। यह हैं लाला छदम्मीवाल 
और यह हैं'”५” जीना चढने के कठोर परिश्रम के कारण #ुछ हाँफते 
हुए छद्म्मीलाल को साँवलदास ने नाम झोर उपनामों सहित सब का 
परिचय दिया । 

ह्वाइट हास के प्रूत ने भ्पना काम जारी सता, परना भ्राम तौर से 
व्यापारिक मुलाकात के भत्तिरिक्त तकल्‍्लुफदार मुलाकातो में लाला 'मैंप 
जाया करते थे, बैसे दिल तो प्राज भी कुछ चेसखी से घढक रहा था। 
फिर भी बिना घीसे निपोरे एक क्ूठनीतिज्ञ को भाँति मन्द मुस्‍्कराहुट 
सहित लाता ने सब तमाशबीनों से ऋटके के साथ हाथ मिलाया ! किन्तु 
प्रफपोप्त, चार कदम के फासले पर खड़ी हीराबाई तक चल कर हाप 
मिल्लाने का साहम लाला नहीं बटोर सके, यथात्थान सद़े-खड़े ही एक वार 
प्रौद़ता की भोर दौड़ती हुई जवानी के नाज्ञो-प्रन्दाज़् को निहारा और 
स्रीसें निपोर दो । 

“बंठो, छदम्मी ) होराबाई, शुरू करो । कोई बढ़ियानसी 
चीज़ होगी ।7 

गजल का प्रभी पहला वन्द भी पूरा मे हुप्रा था कि साँवितदास ने 
पत्ते में से सौ रुपये का नोट निकाल कर द्वीराबाई को ओर फ्रेंक दिया । 
फिर दूसरा, श्रोर यजल समाप्त होते हो तीसरा । 

गाना खतम द्वोते ही रतनलाल उठता हुआ बोला---"माफ कीजियेगा, 
में तो भूल ही गया था। मुझे सौथा पालम के हवाई अड्डे पर पहुँचना 
चाहिये--तुर्की के राजदूत श्रा रहे हैं । 

“कोई बात नदी, कल मुलाकात होगी « तुर्की के राजदुत से हमारी 
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भी राम-राम कह देता ।” सावलदास ने मूंछें मरोड़ते हुए कहा ! 
रतनलाल भौर उसका साधी दरवाज़े से बाहर निकले ही थे कि 
से& जुबेद हसन भी उठ खड़े हुए । 

#मरियाँ साॉंवलिया, लो हम भी चल दिये। आज कुछ जोश में मालूम 
होते हो"ऐंडा करो ।” 

“वैठिये जुबेद साहव, वह तो ज़रा रतनलाल को उखाड़ना था । 
वड़ा साला मिनिस्टरी का सेक्रेटरी बना फिरता है। तुम उस्ताद लोगों 
का मुकावला भला मैं क्या खाकर करूँगा ।” 

'बल्लाहू, दया वात कही है, मिर्या सॉवलिया ! भई, मैं नाराज 
कतई नहीं हूँ, श्राज ज़रा मोतीवाई से भी एक ठुमरी सुन लूँ। तुम जमों 
ठाठ के साथ ।” 

जुबेद हसव के वाद छदम्मीलाल बोले---“चाचा, मैं भी दूं कुछ 
गाना सुनते का २ 

“रहने दे । भ्ररे हीरावाई, अपना माल है, भौर फिर मेरे रिश्ते से 
वह तो बसे भी तेरी चाची लगती है । तू कुछ देगा भी तो यह नहीं 
लेगी । हीरावाई ?” 

हुक्म लाला जी !” 


“इस बिल्डिंग में कोई अच्छी-सी छोकरी भी है हमारे भतीजे के 
लिए । चंचल ओर हंसमुख होनी चाहिये, जो लौंडे का ग़म गलत 
कर दे ॥” 

शहाँ-हाँ, श्रभी लीजिये, श्ररे उस्ताद !” हीराबाई मे तबलची की 
शोर देखकर कह्ा--/सेठ साहब को ऊपर राजो के पास ले जानो । 
भौर देखो, कहना कि सेठ जी हमारे खास मेहमान हैं, हुज्जत कतई न 

करे । जो दे चुपचाप ले ले ।” 

शजाप्मो बेटा छंदम्मी, सुबह चार बजे चलेंगे तद तक जवानी की 
बहार देखो, झौर हाँ, श्रगर छोकरी पसन्द न श्रावे तो लौट श्राना । एक 
से एक बढ़िया माल है यहाँ [* 


»...विना कुछ कहे-सुने छदम्मीलाल उस्ताद तबलची के पीछे-पीछे चल 
दिये । पतला-दुबला तवलयी तो खरगोल को भाँति पलक मारते ही 
सोदियाँ चढ़ गया, किन्तु छात्रा छदम्मीलाल के लिए सोलह पैड़ी बेकुण्ठ 
यात्रा के समाद ही गईं । 

किन्तु ऊपर कमरे में प्रवेश करते ही लाला विहाल हो गये, बडी- 
बड़ी भाँसों वाली परी की तरह सजी छरहरे बदन की राजो ने मुस्करा 
कर साला की छोटी-छोटी भाँखों में भँसें डाल कर कहा--“घत्य भाग्य 
फैरे जो प्राण भ्राप प्धारे, उस्ताद! हीराबाई से जाकर कह दो कि यूँ तो 
लोगों से मैं रात-मर के मी ते कम नहीं लेती | पैठ जी खास मेहमान 
ठहरे, भ्रगर कुछ भी न॑ देंगे तो गिला नहीं करूंगी ।'/ 

/देंगे बयों नहीं ।” व्हाइट हासे बढ उत्तरता हुप्ता भूत बौला-- 
"दूसरे सी देते हैं तो हम डेढ़ सौ देंगे, किसी सुप्ररे से कम खाते हैं 
बया ।/ लाल धम्म से पलंग पर ग्रिरकर ऐंसे बैठे कि वेचारा प्रलंग भी 
चरमरा उठा | 

“कहिये, कुछ पीजियेगा क्या ?” पलंग पर लेठे हुए लाला से एकदम 
सदकर बैठते हुए भौर उनके धूमर जैसे वालो को श्रपनी ताथुक उगलियों 
से प्रहलाते हुए राजों ने प्रूद्धा । 

“जो पिलाप्रोगी पियेंगे, यह लो।” पर्स निकालकर लाला घोले-- 
"एक दो”****'दो सी तुम लो।" कांपते हुए हाथों से लाला मे सौ-सौ 
के दो मोट शाजों के ब्वाउड़ के भन्दर दाल दिये। क्षण-भर बाद कुछ 
सोचकर एक सो का नोट घोर निकाल कर फकते हुए कहा--“बह लो 
वही मंग्राधों सफेद घोड़े वाली ।/ 

राजो अपनी जगह निददल बैठी रही । उस्ताद तबलची की भ्ोर 
देखकर बोली--“बड़े मियां, लाला के लिये व्हाइट हासे की एक बोतल 
लाप्रो, चाय में बढ़िया,-सा नमकीन लाना ॥7 

उस्ताद तबलचों सौ का नोट उठाकर नो-दो ग्यारह दो गये । 

लाला सोच रहे थे कि भव कया कर। दिल मचल रहा था कि इस 


भ्रंगारे को दोनों बाहों में भरकर छाती से चिपकालें | किन्तु वदकिस्पत 
को यहां भी रम्भा का तमतमाता चेहरा वज़र श्रा रहा था कि कहीं इस ह 
ने भी दुत्कार दिया तो ? 

किन्तु उसी क्षण राजो ने स्वयम्‌ ही लाला की मनोकामना पूरी कर 
दो । लाला की ढाई मन की लोथ को अपनी बाहों में समेठने का प्रयत्न 
करते हुए उनके उपले-से होठों पर भ्रपनी गुलाब जैसी पंखुडियां रखते 
हुए उसने पुछा--“क्या सोच रहे हैं, सेठ जी ?” 

“कुछ नहीं ।” लाला ने छतार्थ होकर दांत निपोरते हुए कहा--- 
“दरवोज़ा बन्द कर देती ना ?” 

"ऐदी बया जल्दी है। सारी रात पडी है, बृढ़ा बोतल लेने गया है, 
पहिले थोड़ी सी पी तो लो ।” 

"मुभे पीनी नहीं भराती ।” लाला ने दिल खोलकर राजो के सामने 
रखते हुए कहा---' मैंने तो तुम्हारी खातिर" 

“सरकार की चोगुनी उम्र हो, में पीना सिखाऊँगी। पूरी रात पड़ी 
है, जो चाहो सीखना ।” 

वात राजो ने सच्ची कही थी। रात के एक-एक क्षरा में राजो से 
अपने को लाला पर कुरवान कर दिया। 

सुबह चार बजे, राजो भौर साँवलदास से विदा होकर जब लाला 
घर पहुंचे तो पहिली वार रम्भा के इस प्रइन का कि, “रात भर कहाँ 
रहे १” उपेक्षा से 'सत्तर काम हैं, तुम्हें कया मतलब” उतर देकर लाला 
लेट रहे । 

काफी देर तक लाला बिस्तरे पर पड़े सोचते रहे--एक बाप था 
जिप्तने जीते जी दोलत में गराड़कर दुनियां की हवा भी न लगने दी । एक 
रम्भा है जिसने पाँच मिवट दिल गरम करने की कीमत तीस हजार से 
ज्यादा भी वसूल की /"।* और राजो ? 

यू ही रातें आती गौर जाती रहों। 

जी० बी० रोड पर बसने वाली राजो शोर उसकी अन्य बहिनें लाला 


छदम्मीसाल की द्वस्तरतें निरन्तर पुरी करती रही । लाना ठहरे कुशतत 
व्यापादी, श्रव बह एक रात में तीन सौ खर्च नही करते थे । दो दिन के 
तजुर्बे के बाद इस मार्केट की,मन्दी भी उन्होंने सफ़ल संदोरिये की तरह 
भाँप ली । 

प्रव लाला पचास, पिचदृत्तर***** बहुत ज्यादह छोर मारा तो सौ 
से भ्रधिक एक रात के नहीं देते । 

प्रधर बैंक में करोड़ी पड़े सड रहे हैं तो घुटाने के लिये थोड़े हो हैं । 





रै 


सब्बन और मेना की जोड़ी लखनऊ से भाई है इतना तो लोगों को 
पता था । किन्तु इससे अधिक जानकारी किसी को नहीं थी । अद्ठाइस- 
तीस साल का छरहरे वदन वाला नव्बन, बातचीत में श्रसल लखनवी, 
तबीयत से एकदम संवाद जैसे नित नये आसामी मैना के लिये कहाँ से फांस 
लाता है, यह कोई नहीं जानता या । दूसरे दलाल नत्यन, मुबारक, लाहोरी- 
सिह, सब चक्कर में थे। किसी के ग्राहक को उसने सड़क पर नहीं ठोका, 
फिर भी लोग श्षाते हैं श्रोर पूछते हैं कि भई ज़रा नव्वन का पता बताझरो, 
श्राज उसकी पहाड़ी मैना भी देख ली जाय 

नध्वन को यहां श्राये गिनती के पदन्दधह दिन हुए हैं, भोर बादशाह की 
चरह ठाठ करने लगा। सुवह मंवा को टैवसी में वैठाकर सेर कराने ले 
जाता है । कई आदमी देख छुके हैँ कि दोपहर का खाना दोनों नई दिल्ली 


श्र 


के अंग्रेजी होटल में खाते हैं--भोर रात का खाना जो ठीक कोठे से 
नीचे जुगनूलाल पंजाबी के होटल से पाता है, पूरे नौ रुपये का होता -है। 
जल-मुतकर एकदम सींकिया नवाब बनी दलालों की मंडली को जुगनुलाल 
पंजाबी रोज हो यह किस्सा सुना देता है कि---“मई यह पतो मैं: नहीं 
जानता कि नब्बन ने मैना का लायसेंस कैसे लिया, पर मुबाएक को उस 
ने जरूर उत्लू बनाया। मुबारफ को उसते कमरे की पगडी के हजार 
रुपये तीसरे दिन दिये श्रोर यही से, खास दिल्‍ली से, कमाकर दिये। 
जिस दिन दोपहर को मुवारक ने उस्ते कमरा दिया था, उसके कोई घण्टे 
भर बाद ही वह मेरे पास भ्रांकर बोला कि “भाठ रोटी श्रौर प्राठ प्राने 
की सब्जी दे दो / रुपया जो उसने दिया वह खोटा था । मैंने रुपया 
लोटाया तो कहने लगा कि रहने दो, दूसरा रुपया मेरे पाप्त नहीं है। 
वह घो मैंने उसे रोटियाँ यह समभकर दे दी कि जब बस् ही एया है त्तो 
रुपया लेकर भाग थोडे ही जायगा । सच जानो, खोटे रुपये के भलावा 
उम्रके पास छदाम भी नहीं था।” 


श्राज भी नित्य की भांति जुगमुल।ल पंजाबी के होटल में दलालों 
की मण्डली में चोंचें हो रही थीं। वही नथ्वन भौर उसको मैना का 
किस्सा । दोपहर का खाली समय श्रामतौर से दलालो की मण्डली घम्धे 


की प्रलोचना झौर समालोचवा में प्विताती थी, किन्तु प्रय““”””॥ बात 
चुल रही थी कि झ्राज 'नब्बन भोर मैना धुमने बयो नहीं गये । मुबारक 
कह रहा था--कोई न कोई वाठ जरूर है आज तो नव्यन“””““दो बजने 


श्राये कोठें से नीचे भी नहीं उतरा । क्‍यों पजाबी तुझे पता है कुछ ?* 
“सुबह जमूरा चाय तो लेकर गया था, क्यों बे जमूरे गया देखा 
था ?“ बैरे का काम करने वाले लड़के जमूरे से पंजावी ने पूछा । 
झादत से लाचार जमूदे ने वात का उत्तर मरियल-सी- हँसी हेसकर 
- केवल--हि'**हिं हि हिं हि करके दे दिया । 
*छुप वे लाडो के, धोट्टी का हर वक्‍त हिं हिं करता रहता है, जब तू 
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चाय लेकर गया, वया कर रहा था नब्बन १” मुबारक तैश में श्रोकर 
बोला । 
जमूरे को उत्तर देने की जहमत उठानी नहीं पड़ी । मुबारक अपना 
वाक्य समाप्त भी न कर पाया था कि वग़ल के जीने से ग्रुनगुनाने की 
आवाज़ श्राई-- 
“कदे-हयात्‌ भ्रो वन्देनगम 
असल ने दोनों एक हैँ ३७३१३१०७०७ 
जीने से उतरते समय नव्बन आम तौर से यही शेर गुनगुनाया करता 
था| “वह. भरा रहा है।” नत्यन ने धीमे स्वर से कहा और दलाल 
मंडली की चखचख रुक गई । हू 
“बुजुर्गों के हुजूर में ग्रादाव श्र पेश करता हूँ । बढ़िया मलमल 
का कुर्ता और एकदम वगुले जैसा सफेद चूड़ीदार पाजामा पहिने घुंघराले 
बालों वाले नव्वन ने भड़के हुए भैंसों को पहिलो पुचकारी में ही मोम 
की तरह पिघला दिया । 
मारपीट में सबसे तेज़, तवे की तरह काला और भयंकर दिखने वाला 
लाहोरीसिह जो प्र्भी कुछ देर पहिले नव्वन को गरालियाँ दे. रहा था 
पानी-पानी होकर बोला--“झ्ाइये सब्बन साहब, झसीं सोचदे थे कि 
गहल की है, आज तो नव्बन साथ सैर दे वास्ते भी थल्ले नहीं उतरे ।7 
बैठते हुए नव्बत ने कहा--“जनाबे वाला क्‍या अर्ज करूँ, कल शाम 
से ही कुछ सर में दर्द था | तवीयत कुछ ऐसी झलील थी कि हुजूर को 
सलाम बजाने भी त श्रा सका," **** मैंने कहा जनाव पंजाबी साहेव ।” 
प्राँखों में ही दलालों की गिनती करते हुए नब्बन ने कहा--“सात प्याले 
चाय भिजवाइये झौर साथ में एक-एक भ्रण्डे का सात जगह आमलेट 
“छडो जी छंडो, सव बन्दे हुमे पी के छुक्‍्के ने ।” 
"कोई बाते नहीं जनाब, एक बार मेरे ऊपर भी नवाज़िश फरमायें ।” 
मुबारक समझ नहीं पा रहां था कि कया बात करे, यूं हो वोला-- 
“भाई नब्बन, अगर तुम चांहो- तो दो-चार भौर जवान लड़कियाँ तुम्हें 
र४ 


सौंप दें । दो/श्राने रुपये पर. सौदा रहा ?” 

*। /मियाँ भाई जान णमाना कुछ ऐसा नाझुक चल रहा है कि गाहुक 
ही नहीं मिलते, बया फ्रायदा बेकार सर खपाने से--मैरा तो तुजरवा मे 
है कि एक औरत रखो और सारे दिन में बजाय दस गाहुक लाने के 
एक, ऐसा गाहक लाग्ों जो भौरत, दलाल भ्ौर दुरावदार सबके हिस्से 
का एक ही वार में मामला छुका जाय” 

>जमूरे ने भ्रामलेट को प्लेटें लानी शुरू कर दी | सबके सब खा रहे 
थे, भौर मन ही मन नब्बन के बारे में सोच रहे थे कि एक दिन में एक 
भौरत,के लिये एक ही प्रादमी लाने वरला दलाल बया नवाबी जिन्दगी 
जी रहा है । * 

चाय ग्रादि हो जाने के बाद नब्बन ने उठकर सबका अभिवादन 
करते हुए पंजाबी से कहा--“'सेठ साहेब, मैं भ्राज खाना नहीं खाउँगा । 
उनका खाना भाप भिजवा दीजिये। ये लीजिये ।” दस का नोद काउन्टर 
पर फ्रेंकते हुए वोला--"धुवह की चाय से लेकर भ्रव तक का हिसाव 
बेबाक कर लीजिये।” 

पंजाबी ने दस के नोट में से दया लौटाकर दिया, नब्बन ने क्षण भर 
को भी नहीं देखा । जो कुछ दिया लापरवाही से बेव में डालकर--कैदे- 
हयात झभौर बन्दे गभ' भुनगुनाता हुप्रा बाहर ध्राया झोर एक साली तागे 
को दुकवाकर उसमे बैठते हुए बोला--/चावड़ी बाज़ार घली ।” 

*ताड़ने वाले कयामत की नज़र रखते हैं।” मे नव्बन लखनवी ही 
था जो दो दिन की चलती फिरतो इस्रवारी करके लाला छंदम्मी लाल 
की पूरी दितचर्या का सुराग लगा छुका था) लाला को तशरीफ इस समय 
यहीं चावड़ी बाजार में भपनी लोहे की होलसेल दुकान में थी । 

श्राधुनिक ढंग से बनी दुकाव के दरवाझे पर बैठे एक नौजवान चप- 
शासों को नब्बन ने सम्बोधित करते हुए कहा--“माई जान झरा लाला 
साहब को सबर करने की तकलीफ करोगे कि एक अदना दिदमतगार 
इनकी कदमबोसी के लिए हाजिर हुप्ना है ।” 
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“के ख़बर करनी सै, न्युग्नई चला ना भाई, भीत्तर बैद्‌ठ ते लाला ।7 
लखनऊ की नफ़ासत से हरियाने की अ्रकड़क्षोही संस्कृति ते मुलायम हो 
कर कहा । 

“कोई है तो नहीं उनके पास ?” 

"मैनिजर तो गीदाम में गया से'***““वकील बैठठा दिवखे से, से 
जाभी वकील का के से"”उसने तो रोज ही झार्क भूठ-साँच मिलाई हुई ।” 


“शुक्षिया ।” इतना कहकर बड़े अन्दाज़ से कदम बढ़ाता हुआ सब्बन 
अन्दर चला गया । 


“जनाव सेठ साहव ।” बड़ी भदा से कुककर नव्बंत ने लखनवी ढंग 
से दिल्‍ली दरवार की कोरतिस की--“आप से तन्‍्हाई में कुछ श्र्ण करना 
चाहता था बन्दा परवर ।” 


। नव्बन की नफासत से इन्कमटैक्स के माहिर वकील पण्डित कुंजीलाल 
* क्रुछ ऐसे रुप्राव में आये कि उठते ही बने । 


“ग्रच्छा लालाजो मैं चलता हूँ, श्राप फिक्न न करें। पचास हज़ार से 
एक कौड़ी भी फालतृ नहीं देनी पड़ेगी गवर्मेन्ट को, अवकी बार मेरे भी 
दाँच देखिये । दो कौड़ी का सरदार इन्कमर्टक्‍्स आफीसर कया बन गया 
है हमारे मवक्लिलों पर रोब फाड़ता है, बच्चू से इन्कमटक्स की श्राफीसरी 


छुड़वाकर अगर अमृतसर वाले गुरुद्धारे की ग्रंथोगीरी न करवाई तो मेरा 
नाम भी कृजीलाल नहीं ।” 


वकील साहेव चलते-चलते छदस्मीलाल पर अपना दवदवा धकेल 
देना चाहते ये विल्तु छदम्मीलाल ने उत्तर में धन्यवाद तक नहीं कहा । 


वकोल कूंजीलाल जेंसे ही दरवाज़े से बाहर हुए छदम्मीलाल बोले“ ** 
भाई जी बैठो न ।7 


: “शुक्रिया ।” बैठते हुए नब्बत ने कहा--”हु्नुर सेठजी को खिदमतत 
में एक तोहफा पेश करना चाहता हूँ ।” 


"हि, ही ही ही ।” लखनऊ की नफासत के-प्रागे सोर्न|पत्त, पानीपत, 
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करनाल, की सीमा के वंशज ने दाँत दिपोरत हुए कद्ठा--“माई छी मैं 
घो सेवक हूँ ।” 

“अजो साहेव आप हमारे झाक़ा हैं, बन्दा नब्दन तो श्राप का गुलाम 
है, पर घैठ जो वह तोहफा लाया हूँ कि झिन्दगों भर नस्ब्न लखनवी को 
याद कौोशियेगा ॥/ 

एक तो पहेली, उपर से लखनवी भन्दाज़ । लाला के पलले खाक भी 
नहीं पढ़ा । लाला केवल मुँह बाये नब्बन की भ्ोर देखते रहे । 

“सही है लाला जी कि मैं जी० बी० रोड की गन्दी नाली पर ही 
सर छुपाने की जगह ढूंढ़े पाया हूं, पर जो बेनड्ीर तोहफा मैं झापको 
बिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जब उसे देखियेगा तो कहियेगा कि 
कमाल है | छुदा की कुदरत ही कुछ प्रजीव है हुज्जूर दाला कि वह कमल 
जैया हसीन फुल कीचढ़ में ऐेदा करता है 7 

प्रव लाला की खोपड़ी वाली मशीन ने हरकत करनो शुरू की, तो 
ये बात । ये हजरत दलाल हैं। कुछ भी हो भादमी काविस है, “क्या 
नाम है, भाई जिसकी तुप्र इतदी तारोफ कर रहे हो । श्रपने राम तो 
तोसरे-चोधे दिन उधर जाते हो रहते हैं । वया नई लाये हो २” 

"जी हजूर, नाम है मैगा। ध्रमी एक-डेठ हफता हैं। हुमा है ।” 

छदस्मीलाल मे मेड पर रखे हुए टीन मे से सिगरेट निकासंकर 
टीन गब्बन की प्रोर बढ़ा दिया । सियरेट सुलयाकर वबेहुदा ढग से घुम्ों 
रड़ाते हुए बोले--“वया रेट है रै” 

“लाहोल विलाकुब्बत, हजूर वया फरमा रहे हैं । कद्वदानों यैसे से 
बड़ी चीज है। भ्रापकी लिदमत मे मैं इसलिये हाजिर हूपा था कि बाजार 
में खुछ लोगो से श्रापकी हुस्न की कद्रदाती का चर्चा सुना था। धाम को 
तलशरीफ लाइये, और तोहफा कबूल फरमाइये ।” 

“कौमन्सी बिल्डिंग में है ।” नब्बन की नफासंत ने लाला को रफपये- 
देते की हुज्जत छोड़ने को मजदूर कर दिया । 

“बाद विडिंग को ठीतरी मडिल पर कमरा नम्बर सात, जगादब्रासो 


र्छ 


यह वह कली है जो कि हिमालय की गोद में पैदा हुईं। इस सचाई से 
मुल्क के किसी भी आला-दिमाग्न इन्सान को युरेज़ नहीं होगा कि मैदानों 
से दूर पहाड़ों की वादियों में जो हुस्न-औ-जलाल कुदरत पैदा करती है 
उससे मैदान हमेशा महरूम रहे हैं। अलवत्ता ये कुदरत की वेइन्साफी 
ज़रूर है कि इस वादियेजन्नत को कोई तहज्जीव का मरकज़ उसने, अझता 
नहीं मरमाया । लेकिन हजूरेवाला, जो तोहफा मैं झाज आपको पेश करूँगा 
वह महज झ्ञाप जैसे कद्दानों के खातिर जब फली थी तब ही दूर-दराज़ 
पहाड़ों की चोटियों से उत्तार कर हिन्दुस्तान के तहजीवी मरकज़ लखनऊ 
में लाई गई, और फिर नफासत के शहर लखनऊ में वह कली परवान 
चढ़कर खिले हुए युलाबी फूल में तबदील हुई ॥"******* मैं तारीफ़ नहीं 
' करूँगा, खुद हजूर जब देखेंगे वाह-वाह कर उठेंगे ।” 

#म १३०० मैं जरूर आऊँगा । दिन छिपते के वाद ******“साढ़े आठ या 
नौ बजे तक । तुम तो जानते ही हो कि ज़रा लोगों का भी ध्यान रखना 
होता' है, कुछ लोगों का काम ही यह है कि शरीफ श्रादमियों के बारे में 
भूठी-सच्ची उड़ाते रहें ।” 

“अच्छा तो ग्रव इजाजत दोजिये'***** मे 

“अरे भाई बैंठो भी । सोहन, सोहन ।/” लालाने बेताब होकर घंटी 
टनठनाते हुए कहा । 

: : हड़बड़ाया-सा पूर्व-परिचित देश हरियाते का चपरासी झा खड़ा हुप्रा । 

“कहो भाई जी, दूध पिग्मोगे या फल मंगाऊँ २” ' 

“तकलीफ व कीजिये लाला साहब, श्रापका ही दिया खाता हूँ। दर- 
असल कल शाम से कुछ जुकाम हो गया है, वरना, झापका हुवम टालने 
की जुरंत गुलाम में न .थी ।” 

"तो फिर चाय पिग्मो, सोहन बढ़िया वाली चाय लाओ और उसके 
सांध-चह मक्खन लगी जो चोज् आती '*******- वो भी ला, भ्रौर बढ़िया 
वाले बिस्कुट भी लाना।” « 2 8 या 

' “सेठ साहब क्‍या जरूरत ** “| 


र्प 


*झरे भाई किसी दिन तुम्हारी खातिर भो करेंगे। ठुम भो प्राग्रे तो 
जुकाम लेकर--यह सुमरी चांय-वाय मुझे भ्रच्छी नहीं लगती, वरना 
लखनऊ घाले हो | सुना होगा कि दिल्ली वाले मेहमान को सिर पर 
बेंठाते हैं ।” 

सोनीपत, पानीपत भौर करनाल का बरसाती नाला राह की सारी 
गंदी नालियो को भिलाता हुम्रा दिल्ली पहुचा। पाण्डवों के इन्द्रप्रस्थ, 
शाहजहाँ की दिल्ली, भौर ग्रातिव के उजड़े हुए चमन में घास फू के झाड़ू 
जमाकर पूरे चमन का उत्तराधिकारी वन जाने वाले मे जब यह बात कही 
दो नव्बन म्स्कराकर रह गया । 
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स्वर्गीय श्रथवा नककंघारी जो उचित समझो कही, लाला फकी रचन्द 
का ये दस्तूर था कि कोई काम ऐसा न किया जाय जिससे गाँठ का पैसा 
बेकार जाय । श्मशानघाट पर मन्दिर वन रहा था, त्व घर्मेंसंघ वाले कई 
बार उनके पास आये थे । लाला मे यह कहकर कि मुर्दाघाट पर मन्दिर 
बनाकर वया कुत्तों और मिड्धो को ग्रारती में बुलाना है, उन्हें साफ टरका 
दिया था। एक बार हिन्दू-सभा वाले उनसे चन्दा माँगने आये। घण्टों 
वह लाला को हिन्दू-सभा के सिद्धांत समभाते रहे पर तव सी लाला टस 
से मस नहीं हुए तो उन्हें बताया गया कि हमारा नेता वीर सावरकर है, 
जो भ्रग्रेशो की संगीन के नीचे से निकलकर जहाज़ से छलाँग मार गया 
था, और सीलों समुद्र में तैरता चला गया। तब लाला ने भी अपनी 
मनोवृत्ति उन्हें साफ बता दी थी कि, “अपनी जान सब को प्यारी होती 


मे० 


है, इसमे सावरकर ने कौन तोर मार दिया ? प्रगर हमारी जान पर ऐसी 
मुसीबत भा भाव तो हम यही दृकान के सामने वाले गठर का दक्कन 
उतारकर कूद पड़ें धोर जमीन के नीचे तैरते-तरते जमना णी में जा 
मिलें । बया समझे ? भोखले के जाल को पार करके भगले दिन हम 
तुम्हें मशुराजी मे भजन करते मिर्लेगे ।” इस दलील का बेघारे हिन्दू 
सभाइयों के पास कोई जवाब नहों था । 

दगे के दिनो मे जब राष्ट्रीय स्वयम्‌ सेवक संघ चढते तवे पर पपने 
भी दो परांठ सेंकने की फिकर में था, तब लाला फकीरचन्द भपनी 
दाहर वाली पुरानों हवेली में दी रहते थे । सुहल्ले के शाखा संघालक 
लाला गूदड़मल वैसे दिश्ते में उनके साले लगते थे। उनके लाख समझाते 
पर भी उन्होंने चार पैसे गुरूदक्षिणा में चढ़ाने स्वीकार नही किये। उलडे 
उन्हें डॉँदते हुए कहा--“गूदड़ तुम्हारो तो भकल मारी गई है जो उप दो 
कोड़ी के गुर क कहने में भाकर झपनी जात की साख डुवोने पर तुले हो । 
अपने सकड़ों बिरादरी भाई वनज-व्यौह्ार करके मुसलमानों से करोड़ो 
रुपये साल मे ब्याज के लेते होगे, भगर सारे मुसलमान कतन्रिस्तात पहुंच 
गये तो विदादरी का नुकसान क्या ग्रुर श्रपनी दक्षिण में से दे देगा ?” 
रही काग्रेंस वाली की बात, सो उन्हे लाला ने कभी मुँह नहीं लगाया । 
कांग्रेस का राज हो जाने पर लाला जद कांग्रेसियों से दुप् सलाम तो 
रखने सगे थे, पर इससे भधिक उन्होने कभी कंदम नहीं बढ़ाया था। 
लोगों ने, खासकर मार्कट वालो ने बहुतेरा जार सगाया कि फ़कीरचन्द 
गाँघी-फंड में कुछ देदें । पर लाला ने किसो को कानी कोड़ी भी ने दी । 

लाला फकीरचन्द ने डिन्दगी में एक ही चन्दा दिया था, प्रोर वह 
था पच्नीस हज्ाद का वार-फ़ड । वह भी इसलिये कि भगर उठे न देते 
तो कपड़े श्रौर लोहे की दूकाव का डिब्बा ही गुल हुमा जा रहा था। 

खैर छोड़िये, भव तो साला भ्रगनु के प्यारे हो चुके हैं, भगवान्‌ उनकी 
झातमा-को श्वान्त दे । 

ज्योन््यों छुनाव की चर्चा जोर पकड़ती जा रही थी, लाला गूदड़मल 


। ठमठम के कोठी से बाहर होते ही लाला पैदल ही बाहर प्राये । घर 
की मोटर में लाला जी० वी० रोड नहीं जाते थे । कुछ क्षण सड़क पर 
खड़े हुए टैक्सी का इन्तजार करते रहे । जैसे ही टैबसी श्राई बेठते हुए 
लाला छदम्मीलाल बोले---“श्रजमेरी गेट चलो । 

जब लाला छद्म्मीलाल चाँद विल्डिंग के नीचे टैक्सी से उतर रहे थे 
तब नत्यन और मुबारक, पंजाबी के होटल के बाहर खड़े बाज़ार के रुख 
के बारे में बातचीत कर रहे थे ! नव्बन श्रभी एक सरकारी श्रफ़ुसर को 
आसामी बनाकर विदा करके अन्दर चाय पी रहा था । 

“अरे वह तेरा मोटा वाला लाला” 2 * * 

“आइये लाला साहब आ्राइये । ब्रांज ग्रापकी नया माल दिखाऊँ"'। 

“भई ब्राज तो बहु कोई मैना श्राई है ना, लखनऊ से””"“'नव्यन 
वाली मैंना ।” 

“हुत तेरा सत्यानाश हो, नव्बन को मन हो मन कोसते हुए नत्यन 
ने वहीं खड़े होकर पुकारा--/भाई नब्वन, यार लालाजी तुम्हें याद कर 
रहे हैं।” 

एक नज्ञर उठाकर नव्बन ने छदम्मीलास को देखा श्रौर बैठे-बैठे ही 
पुकारा--“श्राइये सेठ साहव तशरीफ लाइये ।” 

कच्चे धागे से बेंघे श्रायेंगे सरकार मेरे” करोड़पति सेठ नव्बन का 
हुबम पाते ही पंजाबी के होटल में घुस गये । 

ः "देखो मियाँ मुवारक ।” नत्थन दबी जबान से बोला--“लखनवी 

नया ठसके से दलाली करता है। लाला को तो वहाँ बुला लिया पर 
अगला खुद श्रपनती जगह से नहीं उठा ॥” 


. “छोड़ यार, श्रवे मातम सतना भूतनी के तेरा एक आसामी उससे 
फोड़ लिया ॥” मुबारक ने कहा । 


“अ्र्मां हटाप्रो ।” नत्यन ने लापरवाही प्रदर्शित करते हुए कहा--- 
“यह भी कोई गाहुक में गाहक था। एक नम्बर का मक्‍लीचूस है ये मोटा, 
इ्४ 


गुड़-तेल की तरह भाव तय करके घुसता है भोर एक छदाम भी फालतु 
नहीं देता 7 

उधर नच्बन कह रहा था--'पंजाबो लाला साहव के लिए चाय 
लाप्रो ।" 

“परे छोड़ो भाई चाय को, तुम तो जानते हो हो मैं इस सुसरी के 
पीने का भादी नहीं हूँ ।" 

“कोई बात नहीं लाला साहब, प्राज रब्वन पर बंसौर भ्रहसान के 
एक प्याली पी लीजिये। हम भी याद करेंगे कि शाला साहेग ने हमारे 
साथ बैठकर चाय पी थी (” 

घडी वेताबी से लाला ने चाय समाप्त की । जोने में चढते समय 
लाला नव्दयत की सममदारों पर गद्गद्‌ हो रहे रहे थे। दूसरे दलाल 
फटाफट जीना चढ़ जाते थे भौर लाला पीछे से हाँफते हुए पहुँचते थे, 
किस्तु नब्बन लाला से दो पैडी नीचे घडी धीमी चाल से चढ़ रहां था । 

फैेबल जब कमरा निकट भ्रा गया तब मय्बन ने ध्रांगे कदम बढ़ाकर 
दरवाजे के कितारे खड़े होते हुए कहा--“भादये लाला साहेब, यह हैं 
चेगम मना ४! 

श्राममानी रेशम का गरारा, सफेद रेशम का काइमीरी ढंग से सिला 
हुए कुरता भ्रौर सितारों से कढ़ा हुआ गहरा गुलावी दुपद्ठा””'"गोल 
चाँद से भेहरे पर मानो चाँद शरमा रहा हो। 

“झाइदे हुजूर ।/ झशा भुककर इफहरे सुडौठ बदन की मैता ने 
छुदम्मीलाल का स्वागत किया । 

पर तो लाला छुदम्मीलाल प्रव इस थाजार की हर भौरत से 
बेतकल्लुफ से हो गये थे । किन्तु मेनरा के अ्रंदाड देखकर सचमुच वह कुछ 
मप से गये । 

“प्रंदर तशरीफ ले झ्ाइये ।” मैना में तमरिक मुस्कराकर कहा, एके 
बारगों मोती से दौत चमककर लाला पर एक झोर नया जादू घला गये। 

बिना कुछ कहे-सुने सेठ साइद प्रंदर पलंग पर जा बेंढे । 


“अच्छा हुजूर इजाअत हो तो चल" 

_भ्ई दोस्त एक-आधा पैय पीने की इच्छा थी । 0 

“आपका ज़रूरत का तमाम सामान पहाँ पहिले से ही लाकर रख 
दिया हुजूरेवाला, आपको किसी किस्म को दिक्कत नहीं होगी |” श्रादाव 
बजाकर नव्वन कमरे से बाहर चला श्राया । दो-चार कदम चला था कि 
खट्ट से दरवाजा बंद होने की आहट हुई । मानो छूट्टी हुई । नव्वन तेश्नी 
से गुनगुनांता हुआ जीना उतरने लगा । 

भम्रियाँ ताँगे वाले ।” हाथ के इशारे से सड़क के दूसरे छोर पर खड़े 
ताँगे वाले को बुलाते हुए नब्बन बोला । 

“नई दिल्ली की तरफ चलो ।” इत्मीनान से पैर पसार कर पिछली 
सीट पर बँठते हुए नव्बन पुनः गुनगुनाने लगा--- शक 

कैदे-हयात शो बन्दे-गम श्रस्ल में दोनों एक हैं, 
मौत से पहिले आदमी गम से निजात पाये क्‍यों । हि 

पहिले सिनेमा के रास्ते में श्राते ही नव्बत ने ताँगा छोड़ :दिया, 
झोर श्रंदर खिड़की से टिकिठ लेकर पुनः बाहर भ्रा गया । घड़ी देखी. 
प्रभी केवल नी बने थे, शो शुरू होने में श्रभी आधा घंठा बाकी था। 
सामने ही पार्क था, वह वहाँ जा बैठा । सोच रहा था अपने भूत और 
भविष्य के थारे में, और निरथंक ही शून्य की श्लोर ताक रहा था, दूर 
सित्तारों श्रौर नक्षत्रों में वह कुछ ढूँढ पाते का अभिलापी नहीं था केवल 
कुछ समय के लिये दुनिया से निगाह हटाकर उसने आसमान निहारने का 
प्रयत्व किया, इसलिये कि दुनिया की कठोर वास्तविकता से कुछ क्षण के. 
लिये श्रांखें हटाई तो ज़ा सकती हैं, मूंदी नहीं जा सकतीं । ऐसी परिस्थिति 
में नक्षत्रों और श्रहों का हमारे इदे-गिर्द बसने वाला विशाल प्ररिवार- 
साधारण प्राणी के लिये वास्तविक शून्य के भ्रतिरिक्त कुछ भी नहीं है ८ 

काफी देर तक, यही व्यापार चलता रहा, फिर उसे ध्यान. झ्ाया कि 
उसने, सिनेमा का टिकिट ख़रीदा है। वैसे ही भ्रनमना-सा वह, हाल में जा 
वेठा ! चित्र की ओर उसका ध्यान नहीं था । बस बैठा रहा। . , 


३६: 


चित्र समाप्त होने पर वह पैदल ही चल दिया। प्राण उसके दिल में 
प्रजीव चरह के श्रइव अपने जीवन के विषय में उठ रहे थे । 

चाँद बिल्डिग तक पहुँचते-पहुँचते एक वज गया, बाजार को चहल- 
पहल समाप्त हो छुकी थो । जुगवूलाल पंजाबी भ्रपवी होटल कही जाने 
वाली दूकान बंद कर रहा था । 

“पंजाबी साहब, एक तकल्ोफ श्रापको देवी है। श्राज हम श्रपना 
बिस्तरा कमरे से बाहर निकालना भूल गये थे, भ्रोर रोड तो ऊपर ही 
कहीं पड़ रहते थे प्राज ऐसा मौका नही है । भगर कोई चादर-वादर हो 
तो दीजिये यहाँ बाहर भाषके तस्ते पर तौन-चार घण्टे बिता देंगे ।” 

“अजी वाह सब्बन साहेब भंदर प्राइये। दरो भो है और कम्बल भी, 
प्राराम से लम्दी मे प९ दिस्तरा लगाइये 

“हों नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। भ्रंदर दुकान में सोने की छिम्मे- 
दारी बहुत बड़ी होती है पंजादी साहेव ।” 

'छोड़ों यार, श्रोर फिर जमूरा भी तो यहीं सोता है, प्रा जाइये भ्रदर । 
भाज की बिक्री मेरी णेव में है | दुकान में केवल बरतन हैं, प्रानु-टिमाटर 
की सब्जी बचो है, कुछ प्राठा होगा योडी-बहुत चीनी होगी | बस 7 

लाख मना करने पर भी पजाबी नव्बन को बिस्तर सगाकर दूकान ही 
में लिया गया। हर परिस्थिति मे खुश बना रहने वाला नम्बन भाज उदासी 
का बोर प्तिर से*न हठा सका । करवर्टे बदलता रहा, परन्तु नींद न भाई! 

प्रातः चार बजे नब्दन ने उठकर मना का दरवाज़ा खटखटाया । 

छदम्मीलाल भी जाग छुके थे । मैना ने दरवाज़ा खोला--"भाइये 
नवाब साहैव ।” नव्वन को सम्बोधित करके उसने कहा । स्वर में दया 
थी, झौर दया से प्रधिक ममत्व था । 

छद्म्मीलाल कोट पद्टिन छुके ये । जूता पहिनते हुए बोले--“हा तो 
नब्बन भाई क्या दूँ, यह तो कुछ लेती ही नहीं ।/ 

“कुछ नहीं सेठ साहेद ! भापकी कद्ददानी चाहिये, भाज हम लोय 
लखनऊ जी रहे हैं ।” 


3 


पु 


“वयों !”आराइचर्येचकित होकर छदम्मीलाल वोले---/नब्दव जी ऐसी ' 
वात करोगे तो मेरा युर्दा फट जायगा | 

“मजबूरी है सेठ साहेब, दिल्‍ली के दलातलों को तरह मुक्क पसा 
बदोरना नहीं प्राता । डेढ़ हजार रुपये फी पग्ड़ी देना तथ करके बढ़ 
कमरा लिया था, श्राज सप्रह दिन हो गये कुल डेढ़ सौ इकट्ठा हो पाया 
है । कहां से दूंगा डेढ हजार" प! 

“में दूंगा"*“इतनी सी बात के लिये घबरा रहें हो ।” 

“नहीं सेठ साहेव में झापको चूटना नहीं चाहता****"* ॥7 

“अरे भाई भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है'”'”** झ्राज दोपहर 
को कोठी पर आ जाना, चैक बुक वहीं रह गई है। यह लो पत्ता ॥” 
छदम्मीलाल एकदम मोम की तरह पिघले जा रहे थे जेव में हाथ डालकर 
बोले--यह लो, इस कार्ड पर मेरा नाम भी है शोर पता भी, शभौर हाँ 
यह कुछ पैसे भो हैं एक दो तीन, यह लो त्तीन सौ, यह तो ले नहीं रहीं । 
ज़रा मेरी श्रोर से मनाकर दे देना ।? 

तीन सौ रुपये के तीन मोट लाला ने पलंग पर फॉंक दिये । 

“ग्रच्छा जी कल मिलेंगे ।” मेंत्रा की ओर लाला ने दोनों हाथ 
जोड़कर कहा, 'चलो भाई नव्बन जरा नीचे तक, कोई तांगा मोटर देख 
देता ज़रा ।” 

नीचे जल्दी में एक रद्दी-सा तांगा मिला, लाला उसी पर बैठ गये। 
किन्तु बैठते बैठते भी उन्होंने नव्वत से कहा--/दोपहर को एक बजे तक 
में घर ही रहेगा । आना ज़रूर ।! 


लाला विदा हो गये । एक कड़वी-सी मुस्कराहुट नव्वन के चेहरे पर 
थभ्राई और चली गईं। 


कंदे-हयात झो वन्दे"***** ” गुनगुनाते हुए नब्वन जीने पर तेजी से 
चढ़ गया । 


कमरे में मना नहीं थी । शायद स्नानगृह में चली गई थी । पलंग के 
नीचे से नव्बन ने प्पना लिपटा हुझ्आा विंस्तर निकाल कर फर्श पर 


डेप ली, 


बिद्याया । कई मिनट तक वह उसकी सिलवढ़ें निकालता रहा, फिर 
फिगरेद, छुलगाकर इत्मीनान मे लेट गया । रात भर जागते बीती थी, 
सीद पाने में पांच मिनट भी ने लगे । 
पर्नहू मिवट भी ने सोया था कि मैसा भाई शोर उसने झमोडकर 
जगा दिया । नब्बत ने देखा कि साधारण-सी साझो में लिपटी हुई मैना 
उससे कह रही घो--/“उठो नवाब साहेब, भव तुम्हे मुझे जलाने में सास 
भेजा प्राने लगा है, चन्नो ऊपर पर्लय पर लेडों जाकर । 
न्न्नहीं तन यहीं डीक हूँकन 
क्या हो गया है तुम्हें, जब से मैं मुन्नीवाई से भलग होकर तुम्हारी 
सर-परश्तो में भाई हूं तुछ एकदम बदल गये हो; उठो थे सरकार ।/ 
“देखो बेगम ।” गम्भीर प्ौर नश्न स्वर में मब्यत ने कहा--जब तुम 
मुभीबाई के यहां थी तब हमारे तुम्हारे ताल्युक बह नहीं ये जो समन हैं? 
प्रव मैं तुम्हारा प्रदता नौकर हूं जब मर्जी हो तुम मुझे निकालकर दूपरा 
* रख सवृती हो । नौकर शौर मालिक के ताल्लुक बराबरी के नहीं हुमा 
करते ।/ 
तुम मुझे मारकर छोडोंगे नवाब साहेव ।/ रुआंसी-सी होकर मैता 
लड़ी हो गई श्रौर मूंह ढककर पलंग पर लेट गई॥'* 67. + 


हु ल्‍ 


४ कु 


“बयों !”आ्राश्वयेंचकित हौकर छदम्मीलाल बीले---/नब्बन जी ऐसी * 
बात करोगे तो मेरा गुर्दा फठ जायगा । 

“मजबूरी है सेठ साहेव, दिल्‍ली के दलालों की तरह मुकके पैसा 
बटोरना नहीं आ्राता । डेढ़ हजार रुपये की पगड़ी देना तय करके यह 
कमरा लिया था, आज सत्रह दिन हो गये कूल डेढ़ सौ इकट्ठा हो पाया 
है। कहाँ से दूंगा डेढ़ हजार"! 

“मैं दूंगा" इतनी सी बात के लिये घबरा रहे हो । 

"नहीं सेठ साहेब में भ्रापको लुटवा नहीं चाहता'**""* ! 

“ग्रे भाई भगवान का दिया हुआ बहुत कुछ है””*' झाज दोपहर 
को कोठी पर श्रा जाना, चैक बुक वहीं रह गई है। यह लो पता ॥7 
छदम्मीलाल एकदम मोम की तरह पिघले जा रहे थे जेब में हाथ डालकर 
बोले--'यह लो, इस कार्ड पर मेरा ताम भी है श्रौर पता भी, भौर हाँ 
यह कुछ पैसे भी हैं एक दो तीन, यह लो तीन सौ, यह तो ले नहीं रहीं । 
ज़रा मेरी ओर से मनाकर दे देना ।” 

तीन सौ रुपये के तीन नोट लाला ने पलंग पर फेंक दिये । 

“अच्छा जी कल मिलेंगे ।” मैंना की ओर लाला ने दोनों हाथ 
जोड़कर कहा, “चलो भाई नव्बन जरा नीचे तक, कोई तांगा मोटर देख 
देना ज़रा ।” 

नीचे जल्दी में एक रद्दी-सा तांगा मिला, लाला उम्ती पर बैठ गये । 
किन्तु बैठते बैठते भी उन्होंने नब्बन से कहा--/दोपहर को एक बजे तक 
मैं घर ही रहेंगी । आना ज़रूर ।” 


लाला विदा हो गये । एक कड़वी-सी मुस्कराहुट नव्बन के चेहरे पर 
गई और चली गई। 


कंदे-हयांत झो वन्दे'***** गुनगुनाते हुए नव्वन जीने पर तेजी से 
चढ़ गया ! | 


कमरे में मेत्रा चहीं थी । शायद स्नानगृह में चली गई थी । पलंग के 
सीचे से नव्बत ने श्रपना लिपटा हुमा बिस्तर मिकाल कर फर्श पर 


श्द हि 


विदयाया | कई मिनट तक वह उसकी सिलवटें. निकालता रहा, फिर 
सिगरेट,सुलगाकर इत्मीनान से लेट गया रात मर जागते बीती थी, 
मींद भागे में पांच मिनद भी दे लगे । पर 

पद्धह मिनट भी ने सरोथा था कि मैना भ्राई भौर उसने भंमौड़कर 
जगा दिया । नेब्बन ने देखा कि साधारण-सी साड़ी में लिपटी हुई मैना 
उससे कह रही पी--“उठो नवाव साहेब, भ्रव तुम्हे मुझे जलाने में खास 
मजा पाने लगा है, चलो ऊपर पलंग पर लेटो जाकर । 

“नहीं मैं यही ठीक हूं।"*+ न! 

“बया हो गया है तुम्हे, जब से मैं मुश्नोवाई से भलग होकर तुम्हारी 
सर-परस्ती में भाई हैं तुम एकदम बदल गये हो, उठो ने सरकार ॥" 

“देखो बेगम ।” गम्भीर झौर नम्र स्वर में नब्बन ने कहा--जब तुस 
मुप्नीचाई के यहाँ पी तब हमारे तुम्हारे ताल्लुक बह नहीं थे जो प्राज हैं। 
प्रव मैं तुम्हारा भ्रदना नौकर हूँ जब मर्जी हो तुम मुझे निकालकर दूसरा 
रख सकृती हो । नौकर श्रौर मालिक के ताहलुक बराबरी के नही हुभा 
करते ।” 

“तुम मुक्के मारकर छोडोगे नवाव साहेव ।” रुप्रांसी-सी होकर मैना 
खड़ी हो गई भौर मूँह ढककर पलंग पर लेट गई कएए के र 





प्रेम नारायण की उम्र मुशिकिल से चोबीस-पदत्चीस साल की थी । 
प्रेम के पिता देवनारायणा का किसी जमाने में श्रच्छा खासा कपड़े का 
कारोबार था, परन्तु सन्‌ १६३२ से ३६ तक की मंदी ने उनकी जड़ें एकदम 
खोखली कर दीं । देवनारायणश॒जी जाति के खन्नी थे, जब एकदम श्राथिक 
ढांचा लड़खड़ा रहा था तब भी उन्होंने यह पप्चन्द नहीं किया कि दस 
चीस हजार वचाकर दूकान का दिवाला निकाल दें। हर लेनदार का 
उन्होंने मय-सूद रुपया छुकाया । फलस्वरुप न घर बचा न दर,, जेवर के 
नाम पर पत्नी के शरीर पर एक कील भी बाकी न रही । तब अव्वल 
दर्जे के मवखीचूस लाला फकी रचन्द भी उनको दशा देखकर पसीज उठे 
थे, एक मुहल्ले में रहने के कारण देवनारायणजी से उनका अच्छा खासा 
पारिवारिक सम्बन्ध था। देवनारायराजी को उन्होंने अपनी कपड़ें की . 


जडहै०0 
| अप 


डूकान में तीस रुपये मासिक पर मुनीम रख लिया था। डिन्‍्तु यह सद 
भी प्रा साल से भ्रधिक नहीं चना। पाँच साल के प्रंदर-प्रंदर देवनारायण 
जो और उनकी पत्ली दोनों परलोक सिधार गय्रे बचा प्रेम'***“'जो उप 
समय सातवों कक्षा में पढ़ता चा--दया ही कहिये कि लाला फकीरघन्द 
ने दूकान में ऊपरी काम-काज के लिये उसे नौकर रख लिया । भहंगी का 
जमाना शुरू हो चुका था फलस्वरूप प्रेम की तनस्वाह ५०) रुपये माहवार 
लगाई गई । 

चार साल बीते तब साधारण से परिदार में उसका ब्याह हो गया 
था, ब्याह ख्च के लिये लाला फक्रीरचन्द ने चार सो रुपये खैरात में नहीं 
बल्कि उधार में दिये थे । इस समय प्रेम को तवहवाह ८० रुपये थी । 
४ रुपये कर्ज की छिस्त के कट जाते ते । बाकी बचते ये पचहत्तर । 

प्राज सुबह से ही प्रेम लाला छदम्मीलाल की कोठी के बाहर बैठा था, 
एक बार दरबान के हाथों उसने खबर िजवाने का प्रयत्न किया तो 
दरबान ने ग्राकर बताया कि लाला सो रहे हैं। 

नव्बन जिस समय लाला को कोढी पर पहुंचा तब एक बज चुका 
था । लाला का दिया हुप्ता का दरवात की धोर बढ़ाते हुए नव्यन ने 
कहा--'ये लोजिये जनाव, श्रपने लाला साहेब से, कहियेगा कि नव्बन 
लखनवी' प्राये हैं।” 

“लात़ाणी ग्रमी सो रहे हैं।” दरवान ने कहा । 

“तो फिर हम जाते हैं, उन्होंने हम से बारह बजे आने को कहा था 
और हम एक बचे भाये हैं! अगर वह हम से पूछेंगे तो हम उन्हें जवाव 
देंगे कि श्रापके दरबान ने एक बजे हमे प्रापके बिल्तर पर होने को 
इत्तला दी थी ।” 

“तो फिर रुहरिये, एक मिनट जरा में देख ग्राता हूँ” “।7/ कुछ 
परेशानी-सी प्रनुभद करते हुए चौकोदार महाशय ने कहा । 

“ही-हाँ ज्ञौक से ।” 

नब्बन ने क्षणिक दृष्टि कोने मे उदास से बैठे हुए प्रेमदारायशा पर 
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डाली और सिगरेट सुलगाकर अन्दर लॉन में ठहलना शुरू कर दिया । 
चौकीदार दुलकी चाल.से कोठी को शोर चला जा रहा था । | 

लगभग पाँच मिनट बाद वह लौटा । शायद छद॒म्मीलाल का ग्रादेश' 
था, प्रत्यन्त ही विनम्न स्वर में चोकीदार जी बोले--“बह जाग गये, 
चलिये आपको अन्दर बुलाते हैं ।” 

चौकादार के पीछे नत्वन ने पाँच सात कदम ही बढ़ाये थे कि प्रेम 
वदहवास-सा दौड़ता हुआ आ्राया । पैरों की प्राहुट सुनकर चोकीदार ने 
मुड़कर देखा--“ठहरो भाई, तुम ज़रा श्रभी वहीं बठो। लालाजी ने 
इन्हें ही बुलाने को कहा था । तुम्हारे लिये भी मैं प्रभी थोड़ी देर बाद 
पूंछ लूंगा ( 

“भाई साहेव ।” प्रेम के चेहरे पर अत्यन्त ही होनता के भाव ये--- 
“भेहरबानी करके लालाजी से कहियेगा कि कपड़े की दूकाम वाला 
प्रेमनाराण दो मिनट के लिए मिलना चाहता है ।” 

“प्रेम””“”'तारायण । भ्रच्छा बैठो, मैं भ्रभी बुलवाता हूँ ।” नब्बन 
ने उसे धीरज देते हुये कहा ।” 

छदिम्मीलाल अभी सोकर उठे ही थे कि चौकीदार ने नव्बत के झाते 
की सूचना दी । चौकीदार दरवाजे से निकला ही था कि रम्मा सोलहों 
सिंगार से लैस होकर श्रा धमकी और कहा कि---“मुझे रुपये चाहियें ।” 

श्रगर नव्बन के तुरन्त पहुँच जाने का खतरा न होता तो लाला उसे 
साफ़ ठरका देते । किन्तु श्रव मौका दुररा था, मसमार कर वह उठे-+ 
टेबल की दराज़ में से चेक बुक निकालकर सोफे पर पसर गये । 

“देखिये एक हंजार*****।” झ्राँखें मठकाते हुए रम्मा ने कहा । 

एक शंका का समाधान भ्रावश्यक है| जब घर भौर बाहर दोनों ही - 
जगह पँसे को माया है, तब लाला छदम्मीलाल अपनी घर्मपत्नी को पैसा 
देते हुए क्यों फींकते हैं ? 

पहली वात तो यह कि लाला जानते हैं कि यह पैसा किस तरह खुले 
दिल से क्लब के दोस्तों को खिलाया जायगा । दूसरी बात, 
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जब प्रादमी 


की किसी भी कारण तोंद जरूरत से ज्यादा बढ़ जाठी है तद स्त्री के प्रति 
प्रायोग्यता का बढ़ जाना भी स्वाग्राविक है। रम्मा ठहरी लाला की पतली 
परवश होने पर भी वह ताने-उलाहने देने से दाज नहीं थी । स्वामाविक था ' 
कि ऐसी हरकत से प्रदी में करोड़ों रखने वाले लाला छदम्मीलाल के पुरुषत्व 
को ठेस पहुँचती थी । वाजारू भौरतों *ी दात दूसरी थी उन्हें केवल पैसे 
में गरज होतो थी भ्राज भी और आज के बाद कस भी । फलस्वरूप पुरुष 
की अयोग्यता एवं योग्यता से उन्हे कोई सरोकार न था । प्रयोग्यता भी 
वाह-वाह, भोर योग्यता भी वाह बाहू।'” ““भौर लाला छदम्मीलाल 
को देखने में स्थृज्न किन्तु पेनी दृष्टि यह भली प्रकार देखती थी कि सती 
सावित्री रम्मा से लेकर मेता तक कोई मी नहीं हैं। 

रम्मा टले जल्दी से, यह सोचकर लाला ने एक हजार का चेक 
फाइकर रम्मा की शोर फेंक दिया। रम्मा चैक उठा ही रही थी कि 
कि इतने में मय चौकीदार के नब्बन भी ग्रागया । 

“झाइये-प्राइये जनाव विराजिये ।” लाला ने कनख्तियों से देखा कि 
रुम्मा प्रमी कमरे में ही मोजुद है “*““भौर भटर-्मटर नब्बन की भ्रोर 

देख रही है । 

“है हैं।”“““*7 खिसियानेपन से दांत निकालते हुए लाला बोले-- 
“गह् हैं मेरी धर्मपत्नी रम्मा देवी “ यह हैं मेरे दोस्त मिस्टर लखनवी ॥” 

“ग्रोह लखनवी साद्देव ज्ञायर मालूम होते हैं ।” नाला नव्बन की 
नीची हाट देखकर रम्मा की झोर, श्राँ्ध निकाल रहे थे किन्तु रम्मौ 
श्राँखें चुराकर निर्लज्णता पूर्ण दंग से मब्बत के सामने खडी होकर 
बोलो--/नमस्ते ।/ 

नब्बन ने पूर्वेवत्‌ नीची दृष्टि किये लखनवी सलाम करके छुट्टो पा 
लेतो चाही किन्तु रम्मा ने कहा--"बैंठिये, कहिये मेरा ख्याल गलत तो 
नहीं है । धायर ही हैं ना ग्राप ?ै 

“जी हां यूँ ही कुछ कह लेता हूँ (/ बठते हुए नव्बन बोला । 

'कर हो घुनाइये कुछ 7! 


नक्धरें चुर 
रहे थे, फिर रम्भा को देखा जो नज़रें भिल्रा रही थी 
“देखिये मेरी शायरो में खदग: ज्यावह होती है, # नहीं चाहता 
वैकार आपको नाराज कहे |? 
“ऐसे हम आपको नहीं छोड़ेंगे। & ना वालाजी "**+।० 
अब लाला ने भी डेप रहना उचित न प्रमका--“छहां, क्या हज 
है, कुछ याद हो तो सुना दीजिये |” 
'चुनिये, शेर अर्ज है-- 
पार ने बच्चा किघर है तु, 
श्रजे की हैलाकत* के तरफ । 
रैला इस जानिये लिये जाता है कोन, 
देख उसकी गरफ्‌ ॥ 
“खूब क्या के हैं, वहुत छव ।” रम्भा षोली 
हैं हैं है" जता | ने भी दांत निकाल दिये उन्हें छुशी हुई कि 
नव्बत ने भामले को सम्भाल लिया 
“एक और होगा, वाकई बहुत सै रहा।।**«+० 
“प्रौर सुनिये ।” मन ही मन सब्बन मे सोचा देखें क्या हीता है-... 
“शेर श्रज है २० 
बोसा कंसा कि गिलोरी अर हैं। पाता है! 
० पेस कलाम अपना यहां भरा के सुना जाता हू | 
नह यह फरमाते हैं क्या सब कह है वललाह, 
मैं यह कहेता हू आदाव बजा चाता हू ।+ 
पाह, वाह क्या कही है (” वार गैलाल ने दाद दी | 
एम जाने वह वबोसा! किस ते हैं। नते भी था नह अलकत्ता ेृ 
५३ / अं 
ये दोनों शे 


शेर का मतलब वह समझ गये ये । बड़े हो रोमांटिक मूड में उन्होंने 
रुम्मा से कहा--'समझी कि नही, श्रव शायर साहब की खातिर करो 7" 

शेर सुनकर रम्मा के मालों पर लाली झागई । मुस्कराने का प्रयत्न 
करते हुए वह उठी भौर रपट कर वाहर चली गई। 
* फोरन चेक भर कर फाइते हुए वह वोले---'ये लो बियरर चैक है 
दो हैजार रुपये का, ग्राज ही भुना कर जिसका लेना-देना हो निपटा 
देना ।” चैक नब्बन की झोर बढ़ाते हुए लाला गौरवपूर्ण हेमी हँसे । 

तभी चौकीदार प्रेम सहित उपस्थित हुप्आा । हाथ जोड़कर तने हुए 
स्वर मे द्वार पर ख़ड़े होकर प्रेम छोला--“जैराम जी की भाई साहेव ।” 

नजर उठाकर छदम्मीलाल ने प्रेम की भ्रोर देखा और देखते हो 

' त्यौरियाँ चंढ गई--"क्या है ?” 

वाई साहेव”/ “वह बच्चा“ कल मैंने प्राप से” 
कहा था नॉ"*****“मुनोमजी ने साफ इस्कार"”४” डा 

“कैसे श्रादमी हैं ।” छदम्मीताल ने भापे से बाहर होते हुए कहा-- 

' "घर में भी पीछा नहों छोडते, जब देखो छाती पर चढ़े रहते हैं। जाप्रो 

यहाँ से । घण्टे भर बाद मैं दुकान पर भ्रा रहा हूँ ।” 

«भाई साहेव “““॥” ' 

“कह दिया कि नहीं"""“”५” चिघाड़ते हुए छदम्मीलाल बोले । 

प्रेम उलटे पाँव लौट गया । इस दृश्य से नब्बन को हांदिक झोम 
हुआ, यहाँ प्राकर वह उसकी भत्यन्त ही विनयपूर्वक कही हुई बात को 
बिल्कुल भूल गया था । 

'म्ुल्लन ।” छदम्मी ने कहा । 

लौटता हुग्ला चौकीदार पलटकर बोला--“जी लालाजी ।” 

“किसने कहा था तुमसे इस भ्रादमी को यहाँ लाने के लिये ?” 

"सेठजो सुबह से जान खा रहा था?” ४१7 

“ख़बरदार जो फिर कभी इस तरह किसी को लाया तो, जा भाग 
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चध्डाए 


0 


ग्रव नव्बत ने हृष्टि उठाकर पहिले लाला को देखा, जो नजरें चुरा 
रहे थे, फिर रम्मा को देखा जो नजरें मिला रही थी। 
“देखिये मेरी शायरी में सुदगर्जी ज्यादह होती है, में नहीं चाहता 
कि वेकार आपको नाराज कहें 
"ऐसे हम झ्रापको नहीं छोड़ेंगे । हैं ना लालाजी “पा! 
भ्रव लाला ने भी चुप रहना उचित ने समका--हाँ-हाँ, क्या 
है, कुछ याद हो तो सुना दीजिये ।” 
“सुनिये, शेर अर्जे है--- 
यार ने पूछा किघर जाता है तू, 
अ्र्जे की मैंने हलाकत" की तरफ । 
पूछा इस जानिव लिये जाता है कौन, 
मैंने देखा उसकी सूरत की तरफता 
“खूब क्‍या कहने हैं, बहुत खूब । ' रम्मा बोली । 
/हूँ हैं हैं ।/ लाला ने भी दांत निकाल दिये, उन्हें खुशी हुई कि 
नव्बन ने मामले को सम्भाल लिया । 
/एक और होगा, वाकई बहुत खूब रहा"*“प० 
“ओर सुनिये ।” मन ही मन नव्बन ने सोचा देखें बया होता है--- 
“कर भ्र्ज है : -- 
वोसा कसा कि गिलोरी भी नहीं पाता हूँ! 
« बस कलाम अपना यहाँ श्राके सुना जाता हूँ । 
वह यह फरमाते हैं वया खूब कहां है वल्लाह, 
मैं यह कहता हूँ कि आदाव बजा लाता हूँ 
“वाह, वाह क्या कही है ।” श्रवकी बार छदम्मीलाल ने दाद दी । 
सम जाने वह 'बोसा' किसे कहते हैं । जानते भी थे या नहीं अलबत्ता 


*$बरवादी । 
*ये दोनों झ्षेर स्वर्गीय अकवर 'इलाहाबादी' के है । 


है. 3.4 


शेर का मतलद वह समझ गये थे १ बडे हो रोमांटिक मूड मे उन्होंने 
रम्मा से कहा--“समझी कि नहीं, प्रव शायर साहव की खातिर करो ।” 

शेर सुनकर रम्मा के गालों पर लाली झगई। मुस्कराने का प्रयत्न 
करते हुए वह उठी और भपट कर बाहर चली गई। 
* फौरन चेक भर कर फाइते हुए वह बोले--"ये लो बियरर चैक है 
दो हैजार रुपये का, श्राज ही भुना कर जिसका लेना-देना हो निपटा 
देना ” चैक नव्बन की प्रोर बढाते हुए लाला गौरवपूर्णं हँसी हँसे । 

तमी चौकीदार प्रेम सहित उपस्थित हुप्ना | हाथ जोडकर तने हुए 
स्वर में द्वार पर खडे होकर प्रेम छोला--“जैराम जी की भाई साहेव ।/ 

नजर उठाकर छदम्मोलाल ने प्रेम की श्लोर देखा और देखते ही 

 त्यौरियाँ चढ़ गई--"क्या है ?” 

“भाई साहेव”“ ““वह'“बच्चा" 
कहा था ना******मुनीमजी ने साफ इन्कार' 

“'कैमे श्रादमी हैं ।” छद्म्मीलाल ने प्ापे से बाहर होते हुए कहा-- 

" “घर में भी पीछा नहीं छोडते, जब देखो छाती पर चढे रहते हैं | जाग्रो 

यहाँ से । घण्टे भर बाद मैं दूकान पर प्रा रहा हूँ ।” 

"आई साहेव' “पे ५ 

“कह दिया कि नहीं”"““५” चिघाढ़ते हुए छदम्मील।ल बोले । 

प्रेम उलठे पाँव लौट गया | इस दृश्य से नब्बव को हांदिक क्षोम 
हुप्ना, यहाँ प्राकर वह उसकी भत्यन्त ही विनयपूर्वक कही हुई बात को 
बिलकुल भूल गया था । 

“मुल्लन ।” छदम्मी ने कहा । 

लौटता हुआ चौकीदार पलटकर बोला--“जी लालाजी /” 

“किसने कहा था तुमसे इस श्रादमी को यहाँ लाने के लिये ?” 

“मेठजों सुबह से जान खा रहा था” "।! 

“खबरदार जो फिर कभी इस तरह किसी को लाया तो, जा भाग 


| 





जा। 


डर 


पेन्तन ने उत्ते हुए कहा... श्रच्छा लाला पाहेव # चल 2” 
क्यों:**+--क्यों वैंठो ना, "वाता हूं तुम्हारे लिये ।” 
“जी आपकी चाय थी; हैं, देर करने से फ़िर चेक प्राज + 
पायेगा ।९ 
ओह हां को ठीक है ।” 4२ फैलाकर जमुहाई लेते हऐ चरदम्मीला 
वोचे-... «रात को मिलेंगे 
जरूर, अच्छा आादाव पर्ज 7 
उत्तर में काला ने ऊना चाहा ६ न्तु जमुहाई था गई, 
जब तक हैआ मुंह अपनी ५८ ॥ मे पेब्वन दरवाज़े हे 
बाहर हो डका था 
गन्वन सीढ़ियां ही उत्तर हाथाकिश मने से रम्पा पाती 
'दिखाई है , 
रे शायर हिंव कहां च पता आरा रह है, वैठिये ना।! 
पेव्थन जे कि साममे हे नौकर स्वच्छ उपड़े से ढक्की हुई 
ट्रें लिये झा रहे 
“देखिये मे 


*०००,.,. 





चौकीदार का भनुमान ठोक तिकला | ताँगा भ्रभी मुश्किल सै एक 
कर्नाँग ही चला होगा कि फुटपाथ पर प्रेम सिर क्ुकाये तया उदास-सी 
मुखमुद्दा बनावे चलता दिखाई दे गया । 

“भाई साहेव***"*“'प्रेम साहेव*"*"॥/ जब्बन ने ताँगे में से ही 
घुकारा--'प्रेम नारायण साहेव ॥"7 

“ली ।” प्रेम तेज़ कदमों से चलकर तांगे के निकट पहुँचा । 

“ग्राइये बैठिये** कहाँ जाइयेगा ?” प्रेम को कुछ्ध कहने का श्रव्तद 
दिये विना ही नब्दन ने ताँगे वाले कहा--/जनाव । हाँ भाई साहेव कहाँ 
जाइयेगा ?” 

“्वाजार सीताराम, वहीं रहता हूँ मैं ।” 

“अजमैरी दरवाजे से कितनी दूर है ?” 


४७ 


गेव्वन ने उठते हुए अहा--“अच्छा जाला साहेव # चलूँ ?” 
क्यों... क्यों बेठो ना, चाय भंगवाता हैं तुम्हारे लिये ।” 
“जी आपकी ही क्षय पीता हैं, देर करने से फिर चंक श्राज न 
उन पायेगा |” 
ओह हां वो ठीक है |? पैर फ़ैलाकर जमुहाई लेते हुऐं जेदम्मी लाल 
वोले-... «रात को मिलेंगे , ४ * 
जरूर, अच्छा आ्ादाव श्र ।? 

' लाला ने कहना न्तु 8हाई श्रा गई, 
जब तक हैआ मुंह अपनी पैवेक्‍्त्‌ मे गन दरवाजे हे 
पाहर हो जैंका था | 

वन सीढ़ियाँ ही उत्तर रहा था कि भने से रम्भा भाती 
देखाई दी 
श्र हेव कहाँ चले नाश्त 
मब्बन 


यर नहीं ह कि गौकरों जरिये लाई 
का प्रयत्न करते हैए बब्बन ने अहा--बु 
९क जरूरी का गा है। फिर किसी वक्त आपको तकलीफ दंगा ।” 
यह तो हैई नहीं शायर साहेब... !7 सस्ता ३ प्रह किया। 
“यकीन मानिये बिल्कुल श्रेज्ञे कर हम हे ।? 
अच्छा तो फ़िर ऐसा को कि आज "बे इंडिया कब 
' तशरीफ भाइये, इसी से के आखिर में है|” 
“जी बहुत अच्छा मैं जरूर हाजिर हंगा |? चलते हुए पब्बन ने कहा । 
' बाहर पहुंचने के लिये अमनारायण कोन है, छेदम्मी- 
न से क्या चाहता था ? जानने के बेहद उत्सुकता थी । 
उेरवाज़े पहु चौकीदार य 
ई से मिलने 





्ु 


चौकीदार का भनुमान ठीक तिकला | ताँगा भ्रभी मुश्किल से एक 
फर्लाग ही चता होगा कि फुटपाप पर प्रेम सिर मुकाये तया उदास-्सी 
मुश्नमुद्रा बनाबे चलता दिखाई दे गया । 

“माई साहेव****** 
पुकारा--'प्रेम नारायण साहेव ।/ 

"जी ।" प्रैम तेज कदमों से चलकर तांग्रे के निकट पहुंचा । 

“ग्राइये बैठिये** “कहाँ जाइयेगा ?” प्रेम को कुछ कहने का भवसद 
दिये विना ही मब्बन ने ताँगे वाले कह्टा--“जनाव । हाँ भाई साहेव कहाँ 
जाइयेगा ?” 

“बाजार सीताराम, वहीं रहता हूँ मैं ।” 

“अज़मेरी दरवाजे से कितनी दूर है ?” 





॥/ जब्बन ने ताँगे में से ही 
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व्यास ही है। तकरोबन ग्राधा-एक फर्लाय होगा, ग्राप झजमेरी गेट 
जारदहेहें?' 

प्जीहां न 

पंच मिनट मौन रहा, ताँगा कसाट प्लेस को गोल सड़क पर दोड़ 
स्द्य था । 

“द्रगर एच्राज न हो तो एक बात पुछ 2? नद्यन ने कहा । 

दाहिये । 

तासा माहेद के पास आप किससिये प्राये ये ?/ 

“जी मे उनकी कपदे की दकान पर बग़म करता हैँ । दशा बीमार 
था, बीस दपये तनगाह में से पेशमी चाहता थघा। कल इनसे कहां तो 
इन्होने बड़ा भमी म मे कहो, मनी मे भे कहा तो उसने साफ जवाब दे दिया 
कि जब सशे गिद्चला गर्जा नहीं चुके जाता पेशागी नहों मिलेगी! आप ही 
बाहिये उबर में बराइर कभी दस कभी पाँच कर्ज फी विश्त कटयाता रहा 
हैं तो बह ऐसा प्यो सोचते हैं कि में उनका रुपया लेकर भाग जाऊँगा ? 
जी धाप दुग्स्त फरमाते >> कितनी बड़ों बच्चा है ?” 

“गुश्किल से दो साल वा शोसा । चार दिन से तेज बुसार में सहप 
महा है, दागयदर बत कहना है कि बिसा इन्नेंडशन लगाये बच्चा टीका ने 
के हो हुपये देने होते हैं। सोचता था दोस रपो: 


+ 
१3. 
5 


का इंसान चल 


/ शीमा मसझिद के पास शक सरदारी हशपतताल है ।" 


पर पट इस पट, क्या सरफारी इश्खतास याते भी 


४ ध्ज*८ गे गिरा मे 
मा, हस्त मारा ते सका । 


८ । अनाए नन शोर प्रेम ह्वौड वाणी मे सौ पर 


“कितनी दूर है भाप का घर ?” नब्बन ने कहः 3, 

“जी पास ही है, शुक्रिया !” प्रेम ने विदा लेनी चाही । 

“शुक्रिया भ्रभी रहने दीजिये, श्राप यहाँ किसी भ्रच्छे से डावटर का 
बूकात पर लाकर बच्चे को दिखा दीजिये । रुपये मेरे पास हैं।” 

प्रेम कोई उत्तर न दे सका। कृतन्ञतावश उसकी भ्राँखें भर भाई । 

“देखिये तकल्लुफ से काम नहीं चलेगा भ्ौर देर करते से काम बिगंड 
सकता है ) कहाँ हैं डावटर की दृकान ? कोई प्रच्छा डाक्टर 
होना चाहिये |” 

लगभग पद्वह मिनट तक नब्बन शोर प्रेम चावडी बाजार भ्रौर 
बाजार सीताराम में डाक्टर को खोजते रहे, किन्तु सभी दूकानें वन्‍्द थी । 

“शायद चार बजे शाम को खुलेंगी”।प४ 

“चार बजने मे तो श्रमी डेढ घण्टा है, झ्राप तो इसी मुह॒ल्ने के रहने 
याले हैं, जानते होगे किसी प्रच्छे से डाबटर को घर से ही ले चलिये ।" 

“रहने दीजिये, दूकान खुलने पर"“५ 

“साहुब कहना मानिये, चलिमे कहां है डाक्टर का घर ?/ 

डाक्टर को लेकर दोनो चले । एक छोटी-सी गली के भाखिर मे 
जम का मकान था । नव्यन चाहता था कि उसके धर न जाकर बाहर 
गली में ही खड़ा रहे । किन्तु खड़े होने के उपयुक्त जगह भी न थी ; 
अकाने के बाहर द्वी छोटी-सो चारपाई पड़ी थी जिस पर तीत भौरतें 
बैठी सीवा-पिरोना कर रही थी । 

दूसरी मंजिल को एक छोटी-सी कोठरी मे प्रेम को गृहस्पी थी) 
जोदे से खटोले पर बच्चा लिठाया हुआ पा, प्राप्त ही प्रेम की पत्नी बैठी 
पिसक रही थी, बच्चा वेहोश या | 

डाक्टर ने देखा---वच्चे को डबल निर्मोतिया क्ताया। एक इन्जेवेशन 
लगाकर डाक्टर ने कहा--“थोडी देर बाद प्राकर दृकान से दवा ले 
काना, एक इस्जेक्शन भी भौर लगेगा शाम को ।/ 

सब्बत भौर प्रेम डावटर को छोड़ने बाहर सदक पर प्रायें, शाम 


हट 


के इस्जेक्शन समेत डावटर साहव का चौदह रुपये का विल नब्बन दे 
च्रुका था । हे 
लौटकर फिर दोनों घर आये । प्रेम की पत्नी अ्रव कुछ प्रसस्त-्सी 
दिखती थीं। बच्चे के ठण्डे हाथ-पैरों में पुन: गरमी झा गई थी । 
लाख मना करने पर भी प्रेम ते चाय आ्ादि बनवा कर नब्बन का 
श्रातिथ्य किया । जब नव्वन चलने को हुआ तो प्रेम में कहा---/भाई 
साहब, ये श्राप रख लीजिये ४” 
“क्या है 
प्रेम ने छोटी-सी जंजीर लगा एक लाकेट नव्बन की हथेली पर रख 
दिया--“तनख्वाह मिलते ही में श्राप के पैसे पहुंचा दूंगा । 
“लेकिन ये किस लिए ?” 
“ये आप रख लीजिये ।” हे 
धतुम क्या समभते हो ?” लब्बन से तनिक तीखे स्वर में कहा-- 
“चन्द रुपये मैंने तुम्हें इस लिए दिये हैं कि बदले में बहिन का जेवर 
गिरवी रखूँ ! चाहे में कितवा ही नीच श्रौर कमीना क्यों न हूँ, सूदखोर 
बनिया नहीं हूँ । लो बहिन रबखो इसे ।” मुँह फेरे बैठी हुई प्रेम की पत्नी 
की ओोर नव्बन ने लाकेट फरंक दिया । कहा--“मैं चलता हूँ 
प्रेम साहब ।” 
. , प्रेम उसे छोड़ने हौजकाजी के चौराहे तुक झाया। विदा होते समय 
नव्वन ने दस रुपये का नोट निकाल कर प्रेम की छेव में डालते हुए कहा--- 
“मे श्राप. रखिये, वीमार वच्चा है जरूरत पड़ सकती है ।” श्रोर प्रेम को 
कुछ कहने का अवसर दिये विना ही वहू चल दिया ।” - 
कुछ कदम चलने के बाद नब्बन मे भ्रपनी चाल घीमी कर दी । 
परिचित लोग एक-एक करके दृष्टि के सामने चल-चित्र की भाँति ग्राने 
लगे.। एक बड़ा सरकारी भ्रफसर जो उसका पहिला झ्ासामी था, उसके 
वाद कोई एकदम बढ़ा सेठ फिर छदम्मीलाल शौर फिर! मैता और 
. प्ैम की पत्ती दोनों स्त्री हैं। एक झोलाद के प्यार में किस तरह सिसक 
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रही थी, दूमरी किसे प्याद करती है**“पैसे को ? कहने की - बात है भाज 
तक झसने अपनी कमाई पर कभी झपना दावा नहीं किया । फिर है बया 
वह उससे प्यार करती हैं ? यह विचार मन में घाते ही नव्दन मुस्करा 
दिया । भ्रगर वह उत्ते प्यार करतीं तो आज इस तरह कोठे पर न 
बठती ! वो फिर ? शायद वद् किसी को भी ध्यार नहीं करती । एक 
रेंगने वाने कोड़े की मांति जीवन का बोक अपने ऊपर सादे जी रही है। 
बस जी रहो है । 

विचार के तानै-बाने का तार उस समय टूटा जब कि जीने में चढ़ते 
समय प्रंजाबी ने टोका---“मैंने कहा साहद खाना नहीं खाद्रोंगे 7 

“जी हाँ ।” फिर बुछ सोचकर नब्वन ने कहा यार रहने दो धद 
भर बाद प्रव शाम का ही छाना होगा । हाँ, जरा जयूरे मियाँ को ऊपर 
भेज देता / 


ऊपर मैना दो श्रौर हमजोली शौरठो के साथ धूप में बैठी थी। इस 
दोनों भोरतों से नब्बत की श्रमी तक कोई बोलचाल मढ्दीं थी। किन्तु 
आज शायद दोनों को मैना ने उसके बारे मे बताया होगा । एक बोली--+ 
“त्रवाव साहेव नप्राप्ते ।” टुततरी ने कह्टा--/निवात साहेव शलाम 7 

भ्रौर मेना ने कृहा-- मुख लग रही है तवाव साहेब खाना नहीं 
खिलाइयेगा ?” 

“जया मतलब, वया प्रभी तक श्राप बिना खाये ही?” 

“जी मैं श्रापका इन्तज्ार बर रही पी, उम्मीद थी कि शायद शाप 
जहदी ही लौट पायेंगे ।7” 

“ह तो बड़ी ज्यादती है भापकी, भाषकों खाना सा लेगा चाहिये 
था) जिस वक्त मैं उठा था आप सो रही थी, मैंने म्रापके श्राराम में 
खलल डालना सुनासिव नहीं समझा । इसकी इतनी बड़ी सजा तो मुझे 
सहाँ मिलनी चाहिये थी ।/ 

“मजा कैछी नवाब साहेव, कम से कम खाता तो दोनों का साथ ही * 


होना च्वाहिये। मैं शर्ते लगाकर कह सकती हूं 'कि आपने भी श्रभी तक 
कुछ नहीं खाया है ।* 


तभी जमूरा शभ्रा गया, वात बदलकर नव्दन ने कहा---मियां जमूरे 
खाना लाओो, जल्दी से, ओर हाँ दोनो वेगमों के लिये चाय और कुछ 


“ता ना, नवाब साहेब ग्राप खाना खाइये, हमारी चाय उधार रही 
फिर पियेंगे, मैंना आपका इन्तजार वड़ी वेसवरी से कर रहीं थीं। जरा 
इनकी तसलली कीजिये ।” एक ने कहा भौर दोनों मुस्कराती हुईं वहाँ से 
भोग गई। 

“सुनिये तो"! ॥” नव्बन पुकारता ही रह गया । 

“जाने भी दो ।” नव्वत का हाथ पकड़कर खींचते हुए मैना ते कहा। ' 

“एकदम वेगाने से हुए जा रहे हैं प्राप तो नवाव साहेव बेंठिये ना।” 

बैठते हुए नव्बब ने कहा--“यह झाप क्‍या फरमा रहो हैं वेगम 
साहिबा, आपका नौकर हूं ! चमक हलाल रहेंगा ये वायदा करता हूं । 
यह लीजिये दो हजार श्राज लाला छदम्मीलाल से ले आया हूँ, कल बैंक 
में जमा करा दू गा। श्रव आपके साम में चार हजार के करीब रुपये हो 
जायेंगे ।” | 

“यह मेरी बात का जवाब नहीं है, मैं पुछती हूँ कि तुम्हें हो क्‍या 
गया है ?” रा 

“बयों कोई यलती हुई मुझ से ?! 

“उफ, श्राप मुझे मार क्यों नहीं देते“ “ मैं तो तंग भरा गई हूँ इस 

' जिन्दगी से ।” कहते-कहते मैना की आंखें छुलछला उठी । 
, झाखिर बात क्या है ?” 
है “वात पूछत हो ४” मैना ने नव्बन को वाँह से मुख छिपाने का प्रयत्न 
करते हुए कहा-- “वात करते हैं जैसे नोकर किया करते है, तवात्र साहेब 
आप मेले जिन्दणी है । एक रोज आपने कसम खाई थी कि जिन्दगी-भर 


श्र 


मेरे बनकर रहेंगे । क्या इसी तरह किसी का बनकर रहा जाता है ?” 
“मुझे श्रपती कसम याद है वेगम, श्ौर जिन्दगी-मर याद रहेगी। 
जब भी जैसे आपने रखना चाहा वैसे ही में रहा हे ! लखनऊ में पापने 
चाहा कि दिल्ली चलकर रहें, में आपके लिये प्च्छे पैसे वाले ग्राहक 
लाया करूँ | खूब पैंसा झाये, प्राराम से जिन्दगी वसर हो । हर वक्त इसो 
काम में लगा रहता हूं फिर भी आप खुद्द नहीं हैं । (भाखिर वर्यो ?” 
“इसलिये कि मेरी सबसे बढ़ी तमन्ना झ्ाप हैं, भापकी मुहब्बत है।” 
“शुक्रिया ।” नब्बन ने मुस्कराने का प्रयत्व करते हुए कहा--“भापको 
इस मेहरबानो का मुझे झद्ठसास है, भ्ोर इसीलिए झ्ाषका दिया हुमा 
क्राम मेहनत भौर दिल से करना अ्रपना फर्ज समझता हूं । लो जमुरे 
साहेब खाना ले भाये. चलो भंदर बलें। खाना पंदर रखो मियां जमूरे ।/” 





लाला गूदड़मल हाथ में श्राई श्रासामी को पर कैच करके रखने वाले 
संघियों में से थे । श्ञाम के चार बजे से उन्होंने टमटम जुतवाकर लाला 
छद्म्मीलाल की टोह लेनी शुरू की, कोठी देखी, उसके बाद कपड़े की 
डूकान, फिर चावड़ी वाली लोहे की दूकान, श्रौर भाखिर में घी वाली 
फैक्टरी में उन्होंने छदम्मीलाल को ढूँढ़ ही लिया । 

कसा जनसंघ और कंसी सभा | सुबह ही नव्बन को दो हजार दिये 
थे। लाला आज रात को आने वाले खास लुत्फ के बारे में सोच रहे थे 
कि लाला गूदड़मल के पधारने की सूचना पाकर जल-भुनकर खाक हो 
गये । मजदूरी थी, गूदड़मल कोई मांगते-खाते प्रादमी नहीं थे कि उन्हें 
बाहर से ही दरका दिया जाता । अ्लवत्ता बड़े ही गोल श्रौर मीठे शब्दों 
में एक वार छदम्मी ने प्रयत्त अवश्य किया कि किसी तरह ये बला वैरंग 
ही वापिस चली जाय । 


द्प्र्ड 


फलस्वरूप गूदड़मल का अच्छा-खात़ा बीस मिनट का उबा देने वाला 
संकचर सुनना पड़ा । बढ़े विस्तार भौर धैर्य के साथ गूदड मे बताया कि 
हम हिन्द है। झाज हमारा धर्म-संकट में है, सैकड़ों ज़रूरी काम छोड़कर 
हमें श्रपने घर्मं को बचाना होगा ॥””“““भौर फिर ग्रृद़मल प्पनी हो 
टम्तरम में बैंठाकर लाला को प्रपने घर ले गये । 

धर पहुँचकर गूदडमलब्ने भुपनी मनोवृत्ति विल्कुल स्राफ कर दी-- 
“देखो बेटा छद़म्मी, हो सकता है कि ज्यादह काम के कारण तुम भर्तैम्वली 
का मैम्बर धनना पसन्द न करो, परस्तु तुम्हें जनसंघ को सफल बनाने में 
हर प्रकार की सद्टायता करनी पढेगी।” 

लालों, ग्रूददमलद के पहिले ही लेवचर से बहुत ऊब चुके थे, वहीं 
फिर लैक्चर न शुरू हो जाय इस से उन्होने तुर्त कहा- “तो मामा यें 

* कब बाहर हूँ | जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा । 

किस्तु गूदडमल ऐसी भांईदार बातों से बहलने वाले पंछी नहीं थे, 
बोले--बह तो मैं जानता हूँ । खैर पैसे-पेसे की बात फ़िर कर लेंगे, पर 
एक बात प्रभी से कहे देता हूं । भगवाव की दया से तुम नई-दिल्लौ की कोटो 
में रहते हो, चुनाव तक वेः लिये प्रपती मृहल्ले वाली हवेली जनसंघ को 
देनो होगी | ठुम जानो मैया, यह तो ब्याह से भी प्रधिक काम फ्रेल़ेंगा ।” 

"मामा हथेली तुम्हारी है, जब जी चाहे खुनवा लो । तुम तो मुझसे 
इस तरह बातें कर रहे हो मानों मैं कोई गैर हूं 7” 

“ना भैया ग्रर भला कंसे सममूँगा | मेरे लिये घर के लौंढे पीछे हैं, 
पहिले तुम हो ।” भन ही मन भपती सफलता पर मुग्ध होते हुए गूदहमल 
नें कहा । 

“साला हैं क्या ?” बाहर से भावाज भाई । 

“ग्राप्नो लाला भाभशो ।” वही बेठे-वेठे ही भूदड़मत्न ने पुकारा । 

कौन है ?” छदम्मीचाल ने प्रूदा 

“अपने ही भादमी हैं लाला भानामल, मार्केट में मिट्टों के तेल की 
एजेंसी है इनकी, वैसे चाहर भी काफ़ी व्यापार एँला हुप्ता है।” 


लाला भानामल आये, पतले एकदम सींक से झ्ादमी । सोने में चुहागा . 
यह कि सिर पर केसरिया मारवाड़ी पगड़ी, घुटनों से नीची भ्रचकन और 
वेकाबू किन्तु चुस्‍्त जैपुरिया ढंग से वंधी हुई घोती । यह भी नये रंगरूट 
थे जिन्हे लाला गूदड़मल मे पिछले महीने ही गुर्दक्षिणा के पुण्य अवसर 
पर पांच हज़ार से चित्त करके हिन्दू शूरवीरों की गिनती में एक इकाई 
झर जोड़ दी घी ।  * 

"ये अपने लाला छदम्भीलाल हैं दिल्ली में कई काम हैं इनके, वैसे तो 
रिछ्ते में मेरे भानजे हैं पर मेरा इन पर पूत से भी ज्यादह प्यार है।' 

भानामल ने केवल सिर हिलाकर--' जे गोपाल जी की की । 

उत्तर में छदम्मीलाल ने भी "जै राम जी, की” कहा । 

“पहल्दू जाति में जब तक संगठन नही होगा तव तक देश का कल्याण 
नहीं होगा ।” लाला गूदड़मल ने फिर प्रवचन शुरू कर दिया । जानता 
था कि इस मोके से फायदा उठाना चाहिये । दो नये शिकार सामने मौजूद 
घे--या यूँ कहो कि एक तीर से दो शिक्षार हलाल करने का समय था। 

लाला गूदढ़मल के वावय का सानामल ने सिर हेलाकर मौन समर्धघन 
किया, यूदडमल को मानो 'लाइन किलियर मिल गया, श्रच्छी तरह फैल 
कर बैठते हुए वोले---“भाज हमारे सिर पर पाकिस्तान बैठा हुआ है, 
इतना ही नहीं कांग्रेस ने हमारी बगल में भी पाकिस्तान वैठा रकखा है" 
कोई मुसलमान भारतीय नहीं हो सकता । कहते हैं हम आज़ाद है, परंतु 
आज भी हमारे देश में गऊ माता का वध होता है। दमों"""++]० 


+ 


“पर सूदड़ भाई संगठन कैसे वले, अपने हिन्दू व्यापारी भाइयों तक 
में एका नहों है ?” 

/एका करना पड़ेंगा भानामल जो, यह घाटे या नफ़े की बात नहीं है 
पूरो हिन्दू जाति बनने या विगड़ने बात है। यहाँ हम त्तीन हैं, बया हम 
तीनों में एका नहीं, है ? है! छुदम्मोलाल का बनास्‍्पत्ति थी बनाने का 
कारखाना है, मेरा असली धो का व्योपार है । ग्रेरी दुकान के नोकर 
व्योपारिश्रों झोर गाहकों के सामसे रेली घी और थी बनाने वालों च्ही 


पद 


बुराई करते हैं। छदम्मी के कारछाने का मैनेजर प्रसली थी के तमाम 
व्योपारियों को चोर और उठाईगीर कहता है--पर जब धर्म का सवाल 
है तो मैं भौर छंदम्मी एक हैं बयों बेदा २” 

"ठीक है मामा ॥!” * 

+ “और तुम अपनी हो बात लो। कई रियासतों में तुम्हारा 
हड्डी का ब्योपार है, बैल भौर गाय की भी हड्डी खरदी देची जाती है। 
तो बया हम तुम्हे हिन्दू भाई नहीं समर्थ ? या कह सुनकर तुमसे ये काम 

, बन्द करवा दें ? क्यों करवा दें वया इसब्िग्रे कि कल को तुम्हारा फर्म 
को सारी सप्लाई कोई मुसलमान भपने हाप में ले के । स्ठ जी व्योपारियों 
में एका तभी होगा जब बाजार की वात बाज़ार ही में ख़तम करके धर 
भाकर हम प्रपने धर्म को याद करें । क्‍यों बेटा ?ै” 

“ठोक है यामा । पर्मे का काम चलाने के लिये भी तो पैस की 
ज़हरत है ) व्योपार तो जँठे होता है वैसे करा ही जायगा'।। ४, 

“प्ौर कया, जनसंघ किसी को व्योपार करने से थोड़े ही मना करता 
है, व्योपारी होने के नाते हम लड़ सकते हैं--पर हिन्दू होने के नाते हम 
एक भी तो हो सकते हैं। प्रो रे कहार के?” लैबचर को तमिक 
विश्राम देने के विचार से लाला में कहार को तलव करलेना उचित 
समझा । 

कहार आया । फर्म को रक्षा के हेतु एकन्र धर्म बौरो को ठडा जल 
पिलाकर भातिथ्य किया गया। फिर घंटी चर्चा चलो, व्यापार राजनीति 
और धर्म सब पर ही यूदडमल का प्रवचन हुआ । 

#प्रव समा मे चलें ।" मूदड़मल ने कहा । 

जान छूटी । मन ही मन छदम्मीलाल प्रसनन्‍त हुए । यूदड़मल के साथ 
बैठकर यह समय उन्होंने कद को तरह कादा पा। 

टमटम फिर जुतवाई गई । एक सीट पर प्रकेले छदम्मीलाल समाये । 
दूसरी पर गूदडमल भौर भावामल विरोजमान हुए | दमटम ने रामलौला 
मैदान की ओर प्रस्थान किया । 





कार्यवाही भ्रभी शुरू नहीं हुई थी । एक ओर हजारों को संख्या में 
प्राम जनता बैठी थी | दूसरी ओर काली टोपी, खाकी मैकर, सफेद कमीज 
और सफेद जूते पहने हुए अनुशासन सहित राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 
नौजवान बैठे ये । हाथों से भी ऊँचा मंच वनारसी पोत से सजाया हुआ था। 
गृदड़मल छंदम्मी लाल शौर भानामल को मंच पर ले गये । वक्‍ताओों से 
परिचय कराया श्रौर मंच के किनारे-किनारे लगे मोटे तकिये के सहारे 
दोनों को बैठा दिया । 

धीरे-धीरे शहर के प्रमुख सेठों से मंच भरता जा रहा था। ये 
काम भी क्षछरी है--छंदम्मीलाल ने सोचा जब सभी श्राते हैं तो भव संघ 
के काम में आना ही पड़ा करेगा । 5 

सभा आरम्म हुई | वक्ता महोदय की पुरी वात तो छुद॒म्मीलाल चहीं 
प्मभ पा रहे थे । किन्तु इतना आसानी से समझ में झा गया कि श्रयर , 
ग़ऊ की रक्षा न की गई तो देश रसातल को चला जायगा । गऊ का वध 
फौरन बन्द होना चाहिये । 

भाषण सुनते-सुनते एक वात छंदम्मीलाल के मन में उठी । लीडरों 
की ग्रात्माभी बड़ी प्रसन्‍न रहती होगी, हजारों आदमियों के बीच शेर की 
तरह वहाडना''' "कितना सुख मिलता होगा । सचमुच लीडर वनकर 
बोलते में भी बड़ा मज़ा ब्राता होगा । बिना लीडरी के लाखों करोड़ों 
रुपये व्यर्थ हैं एकदम व्यर्थ । 

एक बार सिर उठा कर लाला ने पूरे जन समुदाय को निहारा भौर 
फिर कुछ म्ंपकर सिर झुका लिया। 

दिल को तसल्‍ली देते हुए उन्होंने समझाया बोलना भी तो सीखने 
से ही भ्रायेगा । 

“ज्ञानामलजी ४” दचे स्वर में छदम्मीलाल मे पूछा---"तुम लैक्‍्चर 

हीं दोगे बया 2?” 

दूढ़ें भाचामल यह सवाल सुनकर ऐसे लजाये जैसे कृग्रारी लडकी 

ससुराल के नाम से लजाती है--“छद्म्मीजी अपने तो ठहरे मूर्ख भ्ादमी 


५ट 


* थह काम करने के लिये तो चड़ी-बड़ी पोधी बाँचनी पडठी है।” 
परन्तु छदम्मीलाल को यह वात नहीं जेंची | मन में सोचा थोड़ा- 
» बहुत यूँ ही किसी से बोलना सौख खेंगे । कंसे सीखेंगे ? अरे इस बाद के 

लिये बेकार सगज़ खपाने से क्या फायदा है। (किसी भो बोलने वाले की 
भाक पर सौ पचास रुपये मार देंगे--छिखा देगा। भाड़े के ट॒प्रों की 
मना ब्या कमी, बहुत मिल जायेगे । 

इसी उधेड़ बुन में कौन कया बोल रहा है उघर कतई ध्यान नहीं 
था । चार बातें इस समय बड़ी तैजी से छदम्मीलाल के दिमाग में चक्कर 
काद रही थीं--एक हिन्दूघम, दूसरी गोवध बन्द हो, तीतरी पाकिस्तान 
प्रौर चोयी महत्वपूर्ण कल्पता 'मानो बह लाखों की सभा मे देर तरह 
गुर्र रहे हो / 'लाला छुदम्मोलाल की जय के गगनभेदी नारे लग रहे हैं। 

ऋत्पना तब ,द्वटी जब वास्तविक सभा भ्रोजस्वों नारो के साथ 
समाप्त हो रही थी। 

कुछ चौंककर लाला सम्यल कर बैठे । तभी लाला यूदटमल प्राये, जब 
से सभा आरम्भ हुई तभी से भाप वक्तागणों से वार्तालाप में व्यस्त थे ॥ 

*छुदम्मीलाल, भानामलजी प्राइये प्रापका वक्तामों से परिचय 
करा दूँ ।! 

बैठकर उठना ही साला छंदम्मीलाल को श्रखरा, घर, फैक्टरी, श्ौर 
दुकान की बात गौर थी । दप्षिप्रों उठाने वाले सभय पर श्रा जाते हैं, 
परन्तु यहाँ मानामल ठहरे सोक से आदमी, गुदड़मल को स्वयं ही 
सहारे की प्रावश्यकता होती है वह किसी को क्या सद्दारा देगा । यूँ मंच 
पर बौमियों भादमी पे, परन्तु ऐसी दात हर एक से थोडे ही कही जाती है । 

पाप्त ही एक बल्ली थी जिसके ऊपर विजली का हूंडा लगा हुमा 
था । इधर उघर देखकर छदृम्मीलाल ने एक हाथ से उसे पकड़ा प्रौर'”* 
बलली और बिजली हिली, कुछ चड़चढ़ को ग्रावाज भी हुईं, किन्‍्तू 
भंगवान्‌ सीधा पा, लाला बिना किसी दुषंदना के यढ़े हो गये । 

'ओ है लाला छंदम्मीलाल दिल्ली के प्रप्तिद्ध करोड़पति, भ्रौर ये हैं 


सेठ भानामलजी रिवाडिया ।” छदम्मीलाल से परस्पर परिचय कराते 
हुए कहा--“थह हैं ब्रह्मचारी अलोपानन्दजी, यू० पी० में इनके द्वारा 
बहुत बड़ी गौशाला का संचालन होता है, ये हैं पंजाब के' प्रसिद्ध हिन्दू 
नेता स्वामी साँईदासजी, और ये श्री विधायक रगड़कर, आपने महाराष्ट 
के संघ सत्याग्रह का इस चतुरता से संचालन किया था कि सरकार भी 
इनकी योग्यता का लोहा मान गई थी । 

जे गोपाल जी की, जँ-जे राम जी की, वन्दे मातरम, नमस्ते और 
नमस्कार आदि के वाद गूदड़मल बोले---/छदम्मी तुम मेरी टमटम में 
चले जाओ । कल किसी समय मैं तुम से मिल लूंगा।” : 

“सामा ठमटम रहने दो, मैं टैक्‍्सी से चला जाऊँगा।” 

सब से विदा लेकर छदम्मीलाल सड़क पर आये । सड़क पर श्रोता- 
गणों की ग्रच्छी-खासी हलचल थी । 

“श्रो तांगे ।” एक खाली तांगे को झ्राते देखकर लाला ने पुकारा-- 
“खाली है क्या ।” 

“श्राओ लाला ।” तांगा रोकते हुए कोचवान ने कहा । 

तांगे में बेंठ कर छदम्मीलाल ने घीमे स्वर में कहा--'जी० वीं० 
रोड तक चलना है ।” 


६० 





ष्द 


राजबैंद पण्डित घुरे ग्रुमाईं झव कहने भर को ही वैद्य रह गये हैं। 
सन्‌ ४७ से पहिले दूकान में प्राक्क विज्ञापनों के छोटे-बड़े साइनबोर्ड 
लगाकर कुछ घन्धा चलाने का भ्रयत्त भी किया करते थे । किन्तु जिस 
दिन से लार्डमाउटबैटन स्वतन्त्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने उसी 
दिन से उन्होंते दूकान तो नहीं छोडी भ्रलवत्ता वैद्योरी लगभग 
छोड दी । 

यूँ तो नगर काग्रेंस कमेटी के वह गत बीस बरस से कुछ ने कुछ 
लगते ही भाये हैं. परन्तु विगत म्यूनिसिपल घुनावों में उन्होंने काग्रेसजनों 
और नेताप्रों पर भ्रपनी योग्यता का वह सिक्का जमाया कि सब के ख्षव 
मुँह बाये देखते रह गये । जमा जमानत समेत उन्होंने साढ़े छे सौ रपये 
गाँठ से खर्च किये, हाथ में तिरंगा तिया, शोर मुंह से केदल गांधी-गांधी 


का जाप करते हुए विरोधी की जमानत जब्त कराके म्यूनिसिपल' 
कमिश्नर बन गये । 

लक्ष्मी कौन से दरवाजे से आई यह तो कोई नहीं बता सकता, किन्तु 
यह सब ने देखा कि पण्डित जी ने अपना पुराना मकान इस जमाने में न 
केवल लिपवा-पुतवा कर नया बनवा लिया बल्कि दूसरीं के ऊपर तीसरी 
मंजिल भी और वना दी । नीचे दुकान का फर्श मारवल का बनवाया, 
दीवारों के निचले भाग पर जापानी टाइल लगवाये, तस्त हटाकर दुकान 
को आधुनिक फरनीचर से लेस किया । 

अच्छी-खासी मजे में जिन्दगी की खड़खड़ी चल रही थी कि प्रान्तीय 
श्रसेम्वली के निर्माण की घोषरा हुई, वोटरों की लिस्टें झ्रा गई, झौर 
चुनाव की तारीख के बारे में नित नई भ्रफयाहेँ उड़ने लगीं । 

गुसाई जी की दूकान पर आजकल रात के बारह बजे तक चखचख 
रहने लगी । उन समेत चार-पाँच अधेड़ उम्र मुहल्ले के खुर्राट कांग्रेसी 
तथा नये लौडे-लपाड़ों के जमाव से न केवल गली में रोनक रहने लगी 
बल्कि पनवाड़ी और रेड़ी पर चाय बेचने वाले सरदार जी की बिक्री में 
भी कुछ तेजी भरा गई । 

इस बात को ग्रुसाईं जी बड़े रोब के साथ कहा करते हैं कि हमने 
खुद तो एक ही चुनाव लड़ा है परन्तु विगत तीस साल से छुनावों में काम 
करते आ रहे हैं । हम से पूछो कि चुनाव किस तन्ह जीता जाता है 

बात सही है, सदा से ही ग्रुसाईं जी ने श्रपनी देश भक्ति और कांग्रेस- 
भक्ति को इनाव तक ही सीमित रखा है। दूसरे कांग्रेसियों की तरह 
जेल जाने का शौक उन्हें कभी नहीं रहा। जब भी कभी ऐसा समय झाया 
श्रौप साफ कतरा गये । बुद्धि से काम लिया और युक्ति से जब-जब 
अंग्रेजी गव्ेमेन्ट ने इन्हें फाँसने के लिए जाल फेंका'"'जाल खाली ही 
मिकला । कभी भी राजवैद्य पण्डित घुरे गुसाईं उसमें नहों फंसे । 

एक वार की वात है कि सत्याग्रह जोरों पर था । दिल्‍ली के चीफ 
कमिइतर ने सोचा कि क्यों न सत्याग्रह कराने वाले मुख्य-मुर्य चौधरियों 


द्रि्‌ 


को पकंडकर बन्द कर दिया जाय । न रहेगा बाँस न बजेगी बाँघुरी | इन 
चौधरियों मे धूरे गुसाईं को भी समझा गया, फलस्वरूप रात के दस बजे 
पुलिस ने इनके मकान पर छापा मारा । 

- तब गुसाई जी सी रहे थे, पत्नी ने जगाकर सूचना दी कि नीचे 
पुलिस दरवाजा खटखटा रही है। एक क्षण गुसाईं जी मे सोचा, श्ौर 
फिर बुरन्त स्नानशृह को भोर दौड़े ; एक मिनट भी नहीं लगा कि लगमंग 
भ्राधी नहाने की साथुन की टिकिया ग्रुसाईं जी गुड़ की तरह खा गये । 
नल खोला प्रौर पानी पीते हुए बोले---' जाम्रो जा कर दरवाजा खोल 
दो, दरवाजा खोलते हूं कह देना क्रि बीमार हैं, कं-दस्त लगे हुए हैं ।”! 

*. पुल्लिम इन्सपैवटर ने ग्राकर देखा कि पालान के बाहर ही गुसताई णी 
नगे बैठे उल्टी कर रहे हैं। एकदम सफेद रंग को -उल्टी"“'दस्त होने की 
“टापट! की प्रावाज उसे दस कदम दूर से हो भ्रा रही थी । इन्सपैक्टर 
ने कोतवाली फोन किया, कोतवाल ने सिटी मैजिस्ट्रट को सूचना भेजी । 
सिविल सर्जत सहित वेचारे प्लिटी मजिस्ट्रेट श्राधा रात कौ घटनास्थल 
पर पहुंचे, फिर चीफ कमिश्नर, डिप्टो कमिश्नर भादि को फोस किया 
गया । नतीजा यह हुप्रा कि प्रगले दिन नगछके सभी काग्रेसी नेता जेल 
में थे भौर पण्डित धरे गुसाईं झपने बिस्तर १९ ! खेर । 

चुनाव में तरह-तरह को तरकीबें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं--विरोधी 
पक्ष क्‍या कर रहा है ? घुरे गुसाई के श्रनुसार ये जानना भी बहुत जरूरी 
होता है । 

इस काम के लिए मुहल्ले के पंघ संचालक (या नायक कहिये) लाला 
गुदड़मल के कारनामो को भांपने के लिये भी गुसाइंजी ने एक लॉडा छोड़ 
रखा था, उसने सुबह ही रिपोर्ट दी कि गूदडमल ने सेठ फकीरचन्द के 
सुपुत्त लाला छंदम्मीलाल को साद लिया हैं। कल तीसरे पहर छदम्मोलल 
और बह कई घंटे तक घुट-घरुटकर वार्ते करते रहे, श्रौर रात को समा में 
भी छदम्मीसलाल मंच पर विराजमान ये । बात सुनते ही गुसाइंजी के कान 
खड़े हो गए, सारी दुपहरी वह इस विपय पर सोचते रहे, भोर शाम को 


॥ 


जब तक कि उनकी पूरी मंडली दुकान पर इकट्ठी भी न हो पाई थी. 
चन्द उपस्थित सदस्यों को ही यह चैलेंज करके विदा हुए--“फकीरा का 
लौंडा ठहरा बुद्ध, श्रा गया होगा ग्रूदड़मल की वातों में | मैं श्रभो जाकर ' 
उसे समभाता हैं वेफिकर रहो, उस लौंडे को में संघ वालों के चक्कूर में 
नहीं पड़ने दूंगा । 

जिस समय गुसाईजी छद्म्मीलाल की कोठी पर पहुंचे, वह उस समय 
वहाँ नहीं था । किन्तु वह टलने वाले झ्ासामी नहीं थे, मन में यह सोच 
कर बैठ गये कि ससुरा कमी तो आयेगा, मैं सारी रात यहीं बिता दूंगा । 

भगवान्‌ ने गुसाईजी की जल्दी ही सुन ली। लगभग आधे घंटे बाद 
ही छुद्म्मीलाल आ पहुँचे । * 

गुसाइंजी ठहरे कांग्रेंसी, साथ में वेद्च भी ) दो एक बार बचपन में 
इनकी दी हुई कड़वी दवाई भी छद॒म्मीलाल पी छुके थे | दूर से ही हाथ 
जोड़कर छदम्मीलाल ने श्री मुख से कहा--“जै राम जी की चाचाजी | . 
श्रवे ओ पहाड़ी कहाँ मर गया, वैद्य चाचा श्राये बैठे हैं और तूने साले 
नास्ते-पामी के लिये भी नहीं पूछा /” 

“परे हो जायया नाइठा-पानी भी, बैठ ; सोचा बहुत दिनों से देखा 
नहीं है छदम्मी को आज देख आऊँ | वहू तो ठीक है न ?” 

“सब तुम्हारी दया है चाचा ।” गुसाईजी के निकट ही दूसरे सोफे 
पर बैंठते हुए छदम्मीलाल बोले । यूँ लाला बनिये के बेटे थे, जानते थे कि 
बिना काम के कोई किसी के पास नहीं श्राता । 

दो-एक क्षण मौन चला फिर एक लम्बी सांस छोडते हुए गुसाईजी 
बोले-- हूँ“ तो काम-घंधा तो ठीक चल रहा है ।” 

“ठीक ही है, यूं तुम जानो अब कुछ मंदी-सी चल गई है ।” . 

सो तो हैं ही। भरे हाँ, सुना है तू संघ वालों के साथ हो गया है २” 

“हाँ यूं ही कल चला गया था मासा के साथ ।” गुसाइंजी क्‍यों आये 
भाये हैं । छदम्मीलाल समझ चुके थे । 

“देख भई ।” बात बीच से ही उड़ाते हुए ग्रुसाईजी ने कहा--“यूँ 


द््ड 


नावै-रिक्ते मुहल्वेदारी सभी कुछ भुगतनी पड़ती है, मैं तु संध में नहीं 
जाने दूंगा ।”” 

ददम्मीलाल छुप रहे। दरअसल उन्हें यूक्ता हो नहीं कि इस वात क। 
नया उत्तर हो सकता है । 

“श्रगर काम करना है तो कांग्रेस में कर, भई कप्र से कम महू तो 
सोचना चाहिये कि दगे-फ़माद और लूट मार के श्रलावा संघ वालों ने 
और किया वया है ? कांग्रेस मे लाख बुराई हो, कम-से-कम उसने देश को 
सो झ्राजाद करवाया है ?” 

“लेकिन चाया जनसंघ तो ग्रभी ही बनाया गया है ?” 

"प्ररे तुमे गूदड ने बहकाया होगा। राष्ट्रीय-सेवक संघ श्रौर जनसंघ 
एक ही चीज हैं । जब इनके ऊघम से तंग ध्राकर सरदार पटेल ने संघ 
को गैरकानूनी कर दिया था तो इनके गुरुजी ने यह कहकर इसे कातूती 
करवाया था कि प्रागे से संघ राजनीति में नहीं पड़ेगा । परन्तु ऐसे वायदे 
के सच्चे होते तो धर बंठे पृजते, घुताव का वक्त झ्राते ही इनके मन में 
लद॒हू फूटनी लगे--नतीजा यह हुआा कि प्रव राष्ट्री-सेवक-संघ की जगह 
जनब्ंध की पूंछ लगाकर चुनाव लड़ने के लिए मुंह-धोये फिर रहे हैं । 
/““>“और तुमे क्या समझाता, गुदड़ इसकी मित्ताल है। पहिले एक पहर 
रोत से ही फलाने लाला जी हिमके प्रसाद जी चिल्ला-चिल्लाकर भले 
आदमियों की नींद खराब किया करता था, भौर भव छनसंघी बतकर 
अुनाव लडने को सोच रहा हैं ।” 

छदम्मीलाल ने सौचा इस टरे-टरं को बन्द हो करा देना चाहिये-- 
“जैसी तुम्हारी इच्छा चाचा।” उसने कहा--“तुम कहते हो तो हमे साले 
जनसंध की तरफ पैर करके भी नहीं सोयेगे, भौर सच्ची बात तो यह है 
कि इस मुफ्त को ऋखमसख पे फायदा ही दया है. बल्कि नुकसान हो है । 
वैकार भपनता काम-काज छोड़ो भौर जलसे-जलूम मुप्ताते फिरो | बखत 
वे बखत दृजार दो हजार रुपयों के लिए भी कटना पड़ता है गयों मन्षे 
न्योत्ते भोर क्यों दो बुलाये ।” 


/इतना -कह भर देने से ही मैं नहों छोड़ दूंगा छुदम्मी, अ्रव की तुम्हें 
कांग्रेस की मदद करती पड़ेगी ?” भागते बेकाबू घोड़े की लगाम खींचना 
ज़रूरी समभा गुसाई जी ने । 

एक क्षण छदम्मीलाल रुके, यूँ दो-चार गालियाँ कांग्रेस भौर 
कांग्रेसियों के वास्ते उन्हें कल की सभा में भी मिल गई थीं. फिर भी 
उन्होंने कुछ अतिरिक्त भार और भी अपने छोटे-से दिमाग पर डाला, 
झौर फिर अपनी मोदी नाक का एक कोना ऊपर को चढ़ाते हुए कहा--- 
“चाचा इसके लिए मजबूर मत करो । सुसरी कांग्रेस ने ही कौन-सी 
अपनी करनी भें कसर छोड़ी है । हमारी जान को दसियों पागल कुत्तें 
उसने छुड़वा रबसे हैं, श्रग्रेज़ी राज से तिगनी रकम भरनोी पड़ती है भ्रव 
की वार इन्कमटेक्स में ; और व्यापार की हालत यह है कि चालू वरस 
में पचास ठन लोहे का कोठा और कम कर दिया गया है। कितनों से ही 
कहा सुना इतने दिन से धी का कारखाना चल रहा है एक पैसे का भी 
घी नहीं खरीदा है तुम्हारी कांग्रेसी सरकार ने''*“"। सच कहता हूँ 
चाचा, चह तो तुम हो जो लाला जी के मरने के वाद मेरे लिए उच की 
जगह हो दूसरे कांग्रेसियों को मैं अपने पास फटकने भी नहीं देता ।” 

“भई, तो यह सब बातें मुझे पहिले ही बता देना चाहिये थीं ।” 
पैंतरा बदल कर ग्रुसाई जी वोले--“आखिर मेरा क्‍या मुरब्बा डलेगा, 
माना कि मेरी बहुत ऊँची दोड़ नहीं है ; फिर भी यह वाल कांग्रेस में 
* ही रहकर सफेद किये हैं, तेरे लिए कुछ तो कर ही सकता था । तूने 

शायद कभी देखा नहीं, मेरे श्रोर तेरे बाप फकीरा के बीच ऐसा प्रेम था 
कि क्या सगे भाइयों में होगा ।” इतनी वात कहकर थे जाने किस तरकीब 
से राजवैद्य ने कई मोटी-मोटी श्राँसुपओं की बंदें टपका दीं । 

किन्तु छुदम्मीलाल इन घड़ियाली आँसुओं से पिघलने वाले नहीं 
-थै---/कहना सुनना क्‍या था चाचा, ठींक है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए 

ममता है परन्तु मेरी तकदीर का लिखा तुम थोड़े ही बदल दोगे, श्रौर 
फिर जो कुछ हो रहा है भुगत ही रहा हे । वह तो ऐसे ही "***' 
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बात चल पडो तो बह दिया।” बात काफी ग्स्मीरतापूर्वक कहने का 
यत्न किया गया । 

“इन सब बातों के लिये उदास होने को ज़रूरत नहीं है बेटा, यह 
दुनिया का चपकर यूं हो चला करता है। सायनमाय अपने नफ़े-नुकसान 
की सभी को सोचनी पढ़ती है। मेरे होते हुए कांग्रेस छे तुम्हें नुकछान 
नहीं पहुंचेगा ( बड़े-बड़े व्यावारी हैं कांग्रेस में, विड़ला को ही ले लो-- 
गांठ का खर्चे करने को कोई ऐसी जगह थोड़े ही फेंसदा है, सौ की जगह 
दो सौ का फायदा होता है तमी यह सब यहाँ पड़े हैं।” 

छदम्मीलाल सोच भी नहीं पाये थे कि किस तरह इम बला से जल्दी 
विंड जुड़ाया जाय कि गुमाईंजी प्रवसर पाकर फिर बोल उठे--“देखो 
मैं तो साफ बात कहना चाहता हूं, छुनाव में तुम्हें कांग्रेस का हो साथ 
देता पड़ेगा | वैसे भ्रवकी बार मैंने तुम्हें हपेली पर सरसो जमाकर न 
दिखाई तो बात हो बया, तुम्हारी सारी शिकायतें चुनाव से पहिले ही 
दूर करवा कर दम लूँगा। बात सिर्फ इतनी-्सो है कि कांग्रेस से तुम्हे 
घाटा नहीं होना चाहिपे, यह बात दूसरी है कि लोगों को दिखाने के लिए 
चाहे धुम्हारा लोहे का कोदा भौर भी घटा दिया जाय । सीधे या छुपे 
तरीके से व्यापारी का फायदा तो होना ही चाहिये । मैं तुम्हें दिजाऊँगा 
कि फिस तरह कांग्रेस की बदौलत तुम्हारा व्यापार फलता-फूलता है।” 

प्रत् छदम्मीलाल बया उत्तर दें । मौंडी भदा से मुस्कराते हुए छदप्मी 
लाल केवल इतना ही कह पाये--“वह मद कूछ तो ठीक है चाचा, धर 
तुम मेरे लिये किसी से बुराई मत लेता ४” 

"कौन माई का लाल दै जो घूरे गुसाई को बुराई देने की हिम्मत 
करे, बेटा सब को जूती तले दावकर रखता है तुम्हारा चाथा, कखूंगा; 
क्यों महीं करूँगा! | सभी झपरों-प्रपनों के लिए करते हैं तो तेरे लिए क्यो 
नहीं करूंगा !” उठते हुए ग्ु्॒तोईंजो बोले । 

छुदम्मीलाल मे सन्‍्तोष की साँस ली । चलो किसी तरह बला तो 


टली--चल दिये वया, जरा तो बैंठो । भवे श्रो पड़ाडी““”?? छद॒र्प्म 


लाल ने गुड़ जैसे मीठे स्वर में कहा । 

"रहने दे ससुरे पहाड़ी को ए! 

“ग्रे चाचा कुछ तो”””“औोर कुछ नहीं तो चाय तो पीते जानो 7 

 झरे छोड़, चाय मैं पीता ही नहीं । देख मेरा तेरा तेरा फैसला हो 
चुका है। अब गूदड़मल के चक्कर से चचकर रहियो । श्रव उस साले से 
कौन भात लेना रह गया तुझे ? 

“ग्रे चाचा गूदड़ मामा उन मामाओरं में से नहीं हैं जो भात दिया 
करते हैं ?” * 

"सो तो जानता हूं, श्रव्वल दर्जे का मवखीचूस आदमी है । साले ने 
हमेशा से ही असली धी की जगह गोले का तेल बेचा है | पर देख, मेरी 
तेरी बात" हा 

“कभी तुम्हारे कहने से फिरा हूँ कया चाचा १० 

“नहीं-नहीं सी तो जानता हूँ ।” हर 

कोठी के बाहर तक छुदम्मीलाल गुसाईजी के सोथ श्राए, बाहर 
प्राकर दरवान को बुलाकर कहां-ड्राइवर कहाँ मर गया ? बुला जल्दी . - 
से; चाचा को घर छोड़कर आयेगा । हर, 

, “झरे मैं चला जाऊंगा?" 7! 

“चाचा, सब तुम्हारी ही तो माया हैं। अपनी चीज होते हुए क्‍यों 

. बेकार काया को कष्ट देते हो ।” 


द््८ 





दिन प्रमौ अल्ो भाँठि नहीं छुपा घा। मैता प्राईने के सामने वैंटी 
आज्भार कर रही थी, भ्रौर सोच रही थी नवब्दन के बारे में जो शायद 
नीचे पंजाबी के होटल में दैंठा था । 

दो साल से नब्यन मेना की डिन्दगी में आया, और शायद तभी से 
छब उपने उ्ते प्रद्धिती ग्ार देखा था दिल दे दि ) 

किसी ध्यक्ति को प्रधिक से प्रधिक प्यार करके भी पपने धंधे को 
वो नहीं छोड़ा जा सकता ?ै यद शिक्षा उसको माँ की थी प्रौर 
काफी सोचते समझने के बाद भी यह बात ही उसे प्रधिक बास्थविक 
ज्ञगठी थो । उसकी प्रधल माँ कोन थी यह ठो भगवान्‌ हो डाने । उब से 
उसने होश सम्माला मोतीदाई की ही। उसमे माँ के रूप में देखा झौर 
संदख्चनऊ के चौक को ही अपनी जन्ममूमि समम्धा। इसके प्रपवाद रुप में 
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वल इतनी-सी हो बात थी कि अवसर मोतीवाई कहा करती थी---“मैं 
: होती तो तू मर जाती | दो साल की उम्र थी तेरी जब तुझे एक 
हाड़ी से लिया था । एकदम पीली और हड्डियों का ढाँचा थी तू, तेरी 
जान बचाकर तो इतनी बड़ी किया ही साथ-साथ उस मुये पहाड़ी को भी 
सौ रुपये खैरात किये थे । 
तव्बन से सम्बन्ध बनने के बाद भी मोतीवाई लगभग एक वर्ष जिन्दा 
रही । किस्तु नव्बन से उसने कभी पैसा नहीं लिया । वह आता और चला 
जाता, मोतीवाई इस, ग्राहक के रुपये माँगती तो मैना अपनी संचित पूंजी 
में से जो ग्राहकों से हरे हुए रुपये से अ्रधिक उसे प्राप्त होकर उसकी 
पूंजी बन जाते थे दे देती थी, क्योंकि मोतीमाई क्या, किसी भी पुराती 
वेश्या को मुफ्त की श्राशनाई पसंद नहीं होती । 
मोतीबाई मरी तो मैना ने अपने से उम्र में कुछ बड़ी मुन्नीवाई के 
नाम मात्र संरक्षण में रहना आरम्भ किया ! किन्तु यह कुछ दिन ही चला, 
मैता नव्बन पर पूरा अधिकार प्राप्त कर चुकी थी, उसने उसे अपतता 
संरक्षक बनाया श्रौर फिर दिल्‍ली आगई 
रुपया पैसा तथा जेवर आदि जो कुछ भी उसके पास था, यहाँ तक 
कि स्वयम्‌ अपने पर भी वह नव्बन का पूर्ण भ्रधिकार समझती थी । 
आमतौर से दोपहर के समय जब वह अपनी हमपेशा अन्य स्त्रियों में बैठती 
, तो कहती--'बुढ़ापा कोई आज ही थोड़े आ रहा है। उसकी फिक्र ग्रभी 
से क्‍यों की जाय । *” ** और में तो कभी लड़की पैदा करने या पालने 
, के बारे में भी नहीं सोचूंगी । बुढ़ापा काठने के लिये नवाब साहब जो हैं, 
इतने अच्छे और ऊँचे घराने के आदमी का दिल आसानी से थोड़े ही 
मिलता है ।” 
दिल तो मिला, किन्तु जब से उसने मुन्नीबाई का साथ छोड़ा और 
नब्बन के साथ घन्धा करना शुरू किया तभी से नव्बन के हँसमुख चेहरे 
पर उदासी छा गई। स्थाई और खामोश उदासी । 
वह जानती थी कि नव्बन के ही कौशल से वह चन्द ग्राहकों से गए 


की विद्या न जानते हुए भी काफी पेसा पा लेती है, जद कि उसकी दूसरी 
हम ऐशा श्ाबी याद दक होश नहीं प्रती--भोर सुबह तक नींद खराब 
करके भी सो रुपये । जिस का धर्ष है कि ताफ्ोदारों भौर 3केदारों का 
भाग देकर धीस भी नहीं रहते । कया खायें और बया वियें। 

मेंता सोच रही थी कि भ्राज उप्के पास हजारों झुपये है--वह छुद 
भी कोई ज्यादह बुरी नहीं है ; कया सचमुच शपया भौर वह दोनों मिल 
कर नवाब साहब की उदासी का इलाज नहीं कर सर्कये ?ै 

हमी वह चिर-परिदित धीमी लय श्रौर मन्द गुनपुनाहद उस 
ने सुनी--+ 

कंदे-हपात भो बन्दे-्गम असल में दोनों एक हैं, 
मौत से पहले ग्रादमी गम से निजात पाये क्यों 

“नवात्र साहब एक बात पूछा चाहती हूँ ।' शीशे के साममे से हृदते 
हुए मैना ने कह्ा--/इस कझेर के भलावा दुनिया के किसी भौर शायर का 
या आपका, कोई भी कलाम नहीं है ? " 

नब्बन मुस्कराया--यूँ तो जितनी बढ़ी दुनिया है उतनी ही बडी 
दुनिया के लोगों को शायरी भी द्वोगी। लेकित प्रपता-अपना दर्द है प्रौर 
अपनी-अपनी दवा ! उस्ताद मरहूमर जनाव हजरत ग्रातिब का गह शेर 
दिल के दर्द से कुछ राष्ट्र दिला देता हैं। बैसे भ्रगर प्राप चाह तो मैं 
प्रापके सामने इसे ने गुनयुताया करूँ" 

“शोक से गुनगुताइये, मैं श्राप के दिल की राहुत नही छीमूँगी । 
जया में इतना पूछ सकती हूँ कि मेरी हैसियत क्या है । क्या मुभे हमेशा 
दर्द के बढ़ाने वाली हो उमा कोजियेगा ?” 

मब्बन शेरवानी पहिन चुका था। जुते पहिन रहा था कि पहिललै- 
पहिनते इक गया। शझाश्चर्य चकित मुद्रा में उसने पूछा--“बेगम साहिदा 
ये गलतफहमी भाष को कंसे हुई, घेर दिल के दर्दे को राहत देता है; 
लेकिन भाष तो मैरी निहायत ही वैलुत्फ जिन्दगी का सुन हैं, सच कहना 
मुझ से कोई यलती हुई वया 7” 


#काश आप से गलतियाँ हुआ करती ।” मैना ने अपने हृदय की बात 
कही--“ब्राप की गलतियों से मुझे रूठने का मौका तो कमर से 
कम मिला २” ५ की 

नब्बन की ग्रम्भीरता समाप्त हो गई । जूते पहिनते हुए उस मे 
कहा--“हुकम दीजिये, किस किस्म को गलती करूँ ?” 


: मैना कुछ कहना ही चाहती थी कि अ्रचानक उसे ध्यान आया कि 
नव्बन कहीं बाहर जाने की तैयारी में है--“आ्राप चले कहाँ ?” 


“एसे हो इतफाक से दिल्‍ली में भी एक दोस्त वन गया है। कल उस 
का बच्चा बहुत बीमार था, एक बार उससे मिलकर बच्चे की खैरियत 
पुछ्ध लेवा चाहता हूँ । 

“कितनी दूर जाइयेगा ?” 


“घर तो उसका करीब ही है, लेकिन मैं जहां वह काम करता है 
बहीं जाकर मिलूँगा । एक मील के करीब होगा ।” 

“तो फिर खाना मंगवा लीजिये, खाना खाकर जाइयेगा ।” 

“ग्रभी से खाना" १४ 


“देखिये कम से कम मेहरवानी करके दोनों वक्त खाना साथ ही 
खाया कीजिये । मुझे अकेले या किसी श्रौर के साथ खाना खाना पसन्द 
नहीं है ।” 

“जैसा हुवम, आपके पास आज सिर्फ मिस्टर इ्यामसुन्दर और 
लाला छदम्मीलाल आ्रायेंगे। श्यामसुन्दर श्रते ही होगे शोर सात बजे तक 
वह लौट जायेंगे । छदम्मीलाल आठ वे के करीब आयेंगे श्रौर एक- घण्टे 
बाद लौठ जायेंगे । तब तक मैं लौट ग्राऊँगा ॥7 

- (शुक्रिया 

“किस बात का ?” 

“कई रोज बाद झ्राज की रात आप के साथ दीतेगी ?” 

मैता की बात का नव्बन ने कोई जवाब नहीं दिया । एक गहरी 


ष्र 


सांस लेकर वह चुपचाप दरवाजे सै बाहर तिकल गया। जौने से उतरा 
झ्रौर सडक परं पैदल ही चल दिया। 
चाँदनो चौक के दोनों किनारों पर खरीज माल को सीधे ग्राहकों तक 
बेचने का स्वार्थ रखने वाली दुकानें खूब सजी सजाई रहती हैं ; किन्तु 
चाँदनी चोक की गलियों में कपड़े को थोक में वेचने वाली मण्डी कई 
भागों में भ्रलग-प्नतग बिखरी हुई-सी है । न तो उन दूकानों में ग्राहकों 
को प्राकपित करने वाली सजावट को प्रावश्यकता है भर न मुख्य सडक 
पर रंग-बिरंगे साइनवोर्ड लगाने की दरकार है। नियमानुसार दलाल, 
दृकानदार श्रौर व्यापारी (प्र्यात्‌ ख़रीज बाला दुकानदार) दोनों से 
सम्बन्ध रखता है । बस इस मार्केट की सजावट, शोभा, भ्राकर्पण सभी 
कुछ दलाल होता है | 
फलस्वरूप नब्बन को प्रेम से मिलने के लिए छदम्मीलाल की दुकान 
ढूंढने में भी थोड़ी-सी दिवकत हुई। वह चाहता था कि केवल साइनवोर्ड 
देखकर ही दूकान दूढ ले किन्तु जब यह प्रयत्न सफल म हुध्ा तब उसने 
एक दूकानदार से पूछा कि लाला छुदम्मीलाल की कौनसी दुकान है । 
एक क्षण सिर खुजाकर दूकानदार ने कहा--“छदम्मीलाल'** * 
पच्छा छदम्मीलाल, उनकी दूकान पीछे रह गई । फर्म का नाम भीखूराम 
फकीरचन्द पड़ता है ।” 
तब दूकांन मिली, प्रेम भी मिल गया । 
बड़े तपाक से प्रेम दुकान से तिकलकर श्राया । मुस्कराते हुए 
बोला--“आप के घर का पता तो मैं पूछना ही भूल गया था ।/” 
"वयो खैरियत तो है ?” 
“जी हाँ, वच्चा तो ठीक है, भाइये, चलें ।” दूकांन की प्रोर मुँह 
करके प्रेम ने कह्टा--“मुनीम जी मैं जा रहा हूं । 
“बड़ी झ्राराम की भौकरी है ?” नब्बन ने कहा -“सारा बाजार 
खुला हुआ है, भौर भाष को छुट्टी मित्र गई 77 
"जी नही, यह वर्तिये की नौकरी है, जव व्यापारी प्राता है तव रात 


आधा 


के ग्यारह तक बज जाते हैं। जब व्यापारी है ही नहीं तो बैठना न बैठना 
बरावर है ।* 

रास्ते में नवब्बन ने कहा--/आभाइईये कहीं चाय पी ली जाय ।” 

«चुलिये भी घर ज्यादह ईर नहीं है। घर ही वियेंगे।.. 

यूँ नब्बन घर जाने से काफी कतराया । किस्तु प्रेम का साग्रह 
ठाल न सका । 

घर पहुँच कर नब्वन को बैठाते हुए प्रेम ने अपनी पत्नी से कहा-7 
"भाई साहब के लिए चोये बनाप्रो, और खाता भी ' खाय्येगे 
भाई साहब 7! 

“लहीं प्रेम साहेब; सिर्फ चाय की मेहरवानी ही काफी है । खाना रस 
नहीं खा सकूँगा 7! हे 

प्रेम की पत्नी एक कोने में जलती अंगीठी के सहारे बच्चे को गोद 
में लिए बैठी थी कुछ लजा कर बोली--- शायद गरीब बहन के घर की 
रोदी नहीं खाना चाहते भाई साहेव ?” 

“ग्रमौर हो या गरीब, भाई को बहिन के घर की रोटी नहीं खानी 
बखाहिये। नव्बन ने मुस्कराकर वात समाप्त करने का प्रयत्न किया । 
. - किन्‍्तु ब्रेम बोला-- ये वेकार की बातें हैं भाई साहब श्राज झापको 
जरूर खाना होगा है 
८“दरझ्रसल बात यह है प्रेम साहब कि मुझे किसी दूसरे के साथ 


द्वाना है।इस उसूल को आराप भी मानते होंगे कि वायदा करके 


ह तीड़ना नहीं चाहिये ।” 


तब प्रेम-सब्बत को वहीं छोड़कर वाडा ६ चला गया । लगभग परद्र 
सिनट बाद लौटा | इस दौर में प्रेम की पत्नी नव्बन से अपनी घर-गुहरस्थ 
की बातें करती, रही । नव्बन से उसने केवल एक ही बात पूछी--'भाम॑ 
तो हैना 

क्षण भर के लिए नब्बन स्तव्यन्धा हो गया क्‍या उत्तर दें; फिं 
बोला-- हाँ, हाँ हैं (2 


के, 
ध 


'छ्ड 


“तो फिर मिल'ना किसी दिन” 
« “लाऊेया ।! संक्षिप्त-सा उचर देकर नब्दव ने बात समाप्त कर दी । 
, चाय पी गई। साथ के लिये प्रेम वुछ नप्कोन बाजार से ले 
पाया था । 
* अब मैं चलूँगा प्रेम साहब, भर फिर कभी भरापप्े मिलने को 
कोशिश नहीं करूँगा ।” 
जक वें 27 
"इसलिये कि भाष जाने मुझे क्‍या समझकर लम्बी-चौड़ी खातिर- 
दारी का सामान खचे कर डालते हैं ” उठते हुए नब्बन ने कहा । 
प्रेम भी साथ ही उठता बोला--“पह आपकी ज्यादती होगी भाई 
साहब ) किसी की खातिरदारी कर सकू; सही है कि इस काबिल मैं नहीं 
हूँ | भ्रगर इस वजह से घ्िलना छोड़ेंगे तो वाकई मुझे भी बढ़ा दुःख होगा ।/” 
घर से निकल फर दोतो ने गली पार कौ। चौराहे पर विदा होते 
समय प्रेम ने पुनः कहा--'माईसाव कम से कम प्रपना ठिकाना तो दिखा 
दीजिये वक्त वे वक्त"/“५४ 
“प्रेम साहेब, बहुत भ्रच्छा हुआ कि दात मौके पर भ्रागई, सब कुछ 
साफनआफ में भ्रापसे कह देना चाहता था | मेरा पेशा धौर ठिकाना दोंगों 
ही बहुत बुरी जगह हैं। मैं मद्दी ठुम्हारे करीब जी० बी० रोड पर रहता 
है भोौर एक लखनऊ की तवाइफ की दलाली करता हूँ।” एक क्षण के 
लिये नब्बन रुका झौर प्रेम के चेहरे की प्रोर देखा। प्रेम के चेहरे पर 
उत्कंठा सहित कौतूदूल था। ने तो प्रेम चौंका ही श्रौर न ही उसकी 
आँखों ते छुषा का भाव प्रकद हुआ । नब्दन से कहता शुरू किया--“बह 
बात मैं उसी रोज साफ कर देना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला । 
झलबता यह गलती है कि तुम्हें साफ प्रपने बारे पे न बताकर धाज भी 
तुम्हारे साथ घर चला गया “” 
प्रेम हँसा--“तो इससे गया हुझ्ला २” 
“दधरीफ घरानों मे मुझे नहीं जाना चाहिये ।” 


छृ 


"क्यीं ?” 

“इसलिये कि मैं जिस गन्दगी में रहता हूँ, उसका ताल्लुक श्राम 
दुनियाँ से नहीं है, हैं तो सिप्छते चनद गन्दे इन्सुनों से ।” 

“यह सब कुछ नहीं; भाई साहेव जहाँ तक मेरा तजुर्वा है यह गंदगी 
तो ग्राम है । जी० वी० रोड पर इसकी दिखावट खुले श्राम है श्ौर इस 
या उस मुहल्ले में ज़रा छुपे-छुपे । शरीफ श्रादमी यहाँ भी हैं, श्र श्राप 
इस वात का सबूत हैं कि कि शरीफ श्रादमी वहाँ औ;”7””यानी जिसे 
श्राप गन्दगी कह रहे हैं, वहाँ भी न जाने कितने शरीफ इन्सान होंगे ।” 

नव्बन कुछ कहना चाहता था कि प्रेम फिर बोल उठा--“चलिये, 
श्रगर मिलना चाहूँ तो मिल सकू--जरा श्रपने मिलने की जगह दिखा 
दीजिये ।” 

“प्रेम साहेव श्राप सोचते होंगे कि शायद मैं वहाँ जाकर बिगड़ जाऊे, 
घवराइये नहीं, एक तरफ मेरी वीबी सुझे बहुत प्यारी है दूंसरी तरफ 
जेब एकदम खाली है, और तकरीवन हमेशा ही खाली रहती हैं । 

“मैं समझता था कि ब्राप चलने की जिद न करते तो अच्छा था ।” 
शान्त भाव से नव्बन ने कदम बढ़ाते हुए कहा । 





१७० 


एया सप्ताह तक गूदडमल छदम्मीलाल वी बाट जोहते रहे, किस्तु 
छदम्मीसाल की परछाई भी दिखाई न दी ) अन्दर उम्मीदवार चुने जा 
रहें थे शोर घादर शीघ्र ही चुनाव की तारीख, तथा नाम देने और 
शापिस लेने की तारीख को एक दो दिन में ही घोषणा होने वानी थी । 
गुदड़मल मन ही मन प्रसन्‍त थे कि छठ़॒म्मी को पटा लिया है । किले 
जैसी बड़ी हवेली चुनाव के दिनों मे जनसंघ के कब्जे में रहेगो' किंतु 
ज्यॉ-्ज्यों श्नि बीते प्रमन्‍्तता लोप होती गई। प्राठवें दिन भाक मारकर 
उन्हें छदम्मीलाल की कोढ़ी पर जाना ही पडा । 

रात के मो बज रहे थे, श्रगर दस पाँच मिनट भौर लेद हो गये होते 
तो पंछी उड़ ही गया था। द्वार पर ही मामा झौर भानजे टक्वराते- 
टकराते ढूने । 
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“बड़ी जल्दी में मालूम होते हो बेटे, किधर जाने की तैयारी है रण 
“झ्रोह मामा, आग्ो बैठो । जरा फैक्टरी की तरफ जा रहा था ।” 
मन में तनिक खीजते हुए छदम्मीलाल वापिस मुड़े। . 


“बहू हर समय की भागदोड़ से स्वास्थ्य पर चुरा श्रसर पड़ता है, 
जहाँ कहीं आना-जाना हो दिन में हो निपढ झ्राया करो, मैं तो यही 
सोचता भरा रहा था कि कहीं वेटे की तवीयत तो खराब नहीं हो गई है । 
ग्राउ-दस दिन से दिखाई ही नहीं दिये ॥” 

'बया बताऊँ मामा अकेली जार और सत्तर ववाल, न दिन को चैन 
न रात को | दो मिनट जरा आराम से बैठने की भी छूट नहीं मिलती ।” 

“देख भई छुदम्मी, अ्रव कुछ दिनों के लिए काम-घन्धे की तरफ ढील 
डालनी होगी । भई चुनाव सिर पर झा गया है ।” 

छदम्मीलाल चुप । नजरें झुका लीं । 


किन्तु गूदड़मल खेले खाये घाघ थे । छदम्मीलाल को फिसेलाने के 
लिए चिकनाई का वातावरण बनाने का प्रयत्न करते हुए बोले--'भई 
यह भी व्यापार ही है। हर व्यापारी का पस्रेम्बली में श्रपना आदमी 
होना चाहिये, एक नहीं हज़ारों फायदे मैं तुम्हें गिनवा सकता हूं ।” 

छदस्मीलाल को दुनिया चाहें लाख भौंदू कहे । परन्तु यह व्यापार 
के मामले में काठ खाने वाले आसामी नहीं थे। गूदड़मल कहाँ कननी काट 
रहे हैं वह समझ गये | वोले---' मानता हूँ मामा, असेम्बली की मेम्बरी 
से थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है--पर दूसरा आ्रादमी अपने फायदे की 
. देखेगा या हमारे फायदे को ?” 

एक बारगी गृदड़मल सनन्‍्न रह गये । थे तो फक्कीरा का भी गुरु है, 
मन ही मन कुछ खीजते हुए वह वोले---“मैं हूँ, या कोई दूसरा हो। 
जिस आदमी के सहारे आदमी मैम्वर बसेगा उसका तो काम उस्ते करना 
ही पड़ेगा ।” 

“झौर न करे तब ॥” छद्म्मीलाल तुरन्त बोल उठे--“बुरा मत 


छफ 


मानना चाचा यह कलजुग है, काम निकलेग्पीछे कौन किस का ध्यान 
रखता है ।” 

"तो भई फिर ऐसा करो कि तुम्हें ही खड़ा किये देते हैं जनसंघ के 
टिकट से, तू मुझ पर विश्वास कर या ने कर, पर भैया मैं तो हर हिन्दू 
पर विश्वास करता हूँ ।"” 

किश्तों का रुख किनारे की और करके छदम्मी किर छ्ुप खींच गये। 

भख मार कर गूदड़मल बीले--“हाँ वह, छदम्मी हवेली की चाबी 
दे देते तो यह था कि चुनाव के प्रवारकों को उसमे ठहरा देता, वैसे तो 
मैं प्रपता मकान भी प्राधा इसी काम को लिए दो-एक महीने के लिए 
खाली कर दूंगा 77 

“हवेली तुम्हारी है मामा चाहे जब खुलवा लो, पर बात यह हुई हैं 
कि वैद्य चाचा पभी परसों प्राये थे । वहुत भिर हुए कि चुनाव कांग्रेस के 
टिकट पर लड़ी | भव एक तो मैं तुम॒से वायदा कर चुका था दूसरे 
घुसरी कांग्रेस से मुझे बसे मी नफरत है ।” 

/बया घूरे प्राया था ।/ गूदड़मल का खून उबलते-उबलते रह गया-- 
“तुम्हें उसकी पोल मालूम नहीं, भिखारी था एकदम, तीन साल की 
कमेटी की मेम्वरी में लखपती बन गया है ?” 

“जावता हूँ मामा, उसको झौर भी वहुत-सी पोलें जावता हूँ, पर 
मामा तुम जानो मुहल्लेदारी तो निभानी ही पड़ती है। जरा घनसंघ वाले 
अम्बरी के टिकट के लिए मेरा साम मंजूर कर लें, हवेली खोलनां तभों 
ठीक रहेगा |” 

गूदडमल मन हो मन छदम्मीलाल को कीस़ रहे थे । मुहल्ते से 
असेम्बली के चुनाव स्वमं लडने को धमिलापा न जाने कितने महीनों से 
लालसा बनकर उनके विशुद्ध हिन्दू हृदय में पनप रही थी। दूसरी भोर 
ऐसे मोटे भासाम। को कांग्रेप्ियों के हवाले कर देना भी कोई बुद्धिसंगत 
काम नहीं था मानो बोलती पर सदमा पड़ा हो, भ्रत्यन्त ही क्षौरा स्वर 


गने कहा--मैंने तो पहिले भी तुम ये कहा था क्लि स्‍शयट छाम- - 


मे बढ़े सक्तूर में राल खणा है। कांग्रेस वाले घाहते हैं मैं उनमें मिल 
जाऊँ। जनसंघ वाले मुझे मेम्बर बनाना चाहते हैं। सुम्हारो बया राय है ? 

"ये तो बड़ी छुणी फी बात है, तुमने किसके साथ रहने को फैसला 
किया है?! 

“अ्रम्ी तो दोनों के तेल की घार देख रहा हें--घलो हटाओ जिसके 
साथ तुम कहोगी उसी के साथ हो जाऊेंगा । 

से कैसे कहा जा सकता है, काफी सोच विचार वर फैसला करना 
होगा, इन बातों के लिये तुम एक सलाहकार ययों नहीं रख लेते हो १”. 

“सलाहकार चोटी का यया करेगा, चलो हटाप्रो वैसे तो मैं पोर 
दसों को सलाह दे सकता हूँ, तुम कहती हो तो सलाहकार भी रख लेंगे, 
बताग्रो किसे रवसे ?" 

“कोई पालिटिकस भौर कानून का अच्छा जानकर होना चाहिये ।* 

रम्मा कुछ बात करने के मूड में दिखाई दी। सोफे पर बैठते हुए 
लाला बोले-- 

"कहो तो कूंजीलाल से ये काम भी ले लिया करें, दो सौ महीन उसे 
इन्कमटेक्‍्स की सलाह के लिये देते हैँ सो दुसने लिये भी दे दिया करेंगे ।” 

“ग्रे वह खूघट पालिटिक्स बया जाने, कहो तो में दूंढ॒ ईं ? ढाई तीन 
सी कम से कम देने पढ़ा करेंगे १” 

“दे देगे, पर सलाहकार के नाम पर नहीं, तुम्हारा शौक पूरा करने 
के लिये । 

/इसमें मेरा वया शोक पूरा होगा, उससे सलाह लेकर असेम्वली के 
मैम्बर तुम वनोगे या मैं ? ” 

“तुम्हें वनवा दूं ?” 

“बनवाया, चार पैसे खर्चे के लिए माँगती हूं तो'""प! 

“चाहे जितना लो, इधर प्राओ्री ।” 

रम्भा सोफे पर झ्लाकर बैठते हुए बोली--“लाग्ो बया दे रहे हो, 
चलो एक हजार ही दे दो ।” 


छर 


"दे दूंगा । पहिले उठकर दरवाजा बन्द कर दो ॥7 

रम्मा ने मुम्कराते हुए छद्ृम्मीबाल की तोद पर हल्कीं-सी चपत 
( या जो कुछ कह्विये ) जमाते हुए कहा--“वस जोश प्रा रहा है । पीस 
सीढियाँ चढ़े तो हाँफ रहे हो, श्रगर प्राघे मिनट को ये गढ़ भी फतह करने 
को सोची दो वया हाल होगा ?* 

इस प्रकार की बातें छदम्मीलाल प्ररसर घुनते थे । किन्तु श्राज उन्हें 
अपने पुरपत्व का घोर अ्रपमान प्रतीत हुआ--"का यमक रकसा है ?” 
बुछ भोकसी में झ्राकर उन्होंने कहा 

“जो पहिले समझा था वही समझ रही हूँ, लाप्रो चैक दे दो ।ेक 
बुक तो है ना जेब में ?” 

“हुं है, पर इस तरह चेंक नहीं मिलेगा ।” 

“हूँ बडी ऐँठ है, प्रच्छा रात को सही निकालो चैंक बुक ।” 

“चेक बुक भी रात को निकलेगी ।” 

“देखो ॥ स्नेह मिश्रत मीठे स्वर में रम्भा ने कहा--“मुझे बलब 
जाना है| काफी देर हो गई है, शोर भो देर हो जायगी लाग्रो चैक 
दे दो 2 

/एक्क हजार यूँ ही पैदा नहीं होता है, लेना हैं तो देर भी लगानी 
पड़ेगी ।” 

* लालाजी ।” बाहर से पहाडी लडके ने पुकारा । 

या है वे ?” 

+ दरवाजे के सामने स्‍्राकर लड़के ने कहा-"लाला सोवलदास प्राये हैं ।* 
लाला की तब्रियत कुछ खट्टी-सी हो गई, साँवलदास के भ्रागमन की 
सूचना ने उसमे ढेरों चीनी की वोरियाँ मिला दीं । 

“छदम्मीलास खरा ब्योहार रखता है, इस हाथ दो उत्त हाथ लो ।” 
उठकर चलते हुए लाला ने कह्ठा । 

रम्भा सोचती रह गई कि उसका ब्याहता पति दिनो दिन काबू से 
बाहर निकलता जा रहा है । 


ष्रे 


पड़ती तो दो धंटे भी हो जाते, नस्वन प्रेम को ग्रवसर उद्दू के शायरों के 
बारे मे बताता, कमी एक आप शेयर प्रधदा गजल भी सुना देता। प्रेस 
भ्रवेसर भ्रपनी दिनचर्या का दिलचस्प किस्सा सुनाता रहता यथा, कैझ्े-कसे 
व्यापारी भ्राज दुकान पर भ्राये ? कपड़े की मार्केट में किस तरह बीरे- 
धीरे मंदी भा रहो है इत्यादि ! कभी-कभी प्रेम प्रठारह सो मत्तावन के 
गदर का किस्सा छेड़ देता--उसने इस विपय पर र्वाजा हसन सिजाबी 
को लिखी हुई कई कितादें पढ़ी थी। ऱदर का किस्सा वह इतने सुन्दर 
ढंग से सुनाया करता था मारो उसने स्वय अपनी आंखों से डगलस और 
फ्रेंजर बी मौत देखी हो-- फिरगी फौज के भत्याचार का सजीव बर्णन 
सुनवार नव्दन स्तब्ध रह जाता । 

कई दिन से प्रेम का आग्रह था कि नज्यन उसे भ्रपने विगत जीवन 
के बारे मे विस्तारपुर्वक सुनाये । किल्तु नब्वन उस बात को यूँ ही छड़ा- 
कर फोई भौर बात छेड देता ) 

भ्राज भी चाँद बिल्डिंग से प्रजमेरी गेट तक प्रेम ध्पनी दिलचर्पा 
सुनाता श्राया । भ्जमेरी गेट की बयल से युजरते हुए नब्बन ने नई बात 
छेह दी--/प्रेम सपहेद गदर से पहिले का भी ध्जीब माहौल होता होगा, 
उस बक्त दिल्ती तो दरवण्जे के ग्रंदर ही होगी । जहाँ प्राज दिल्‍नी का 
शर्मनाक बाजार यह जी० बी० रोड़ है किसी जमाने में यहाँ दिल्सी की 
खामोश फसीलें होगे २” 

बच्च वात चल पड़ी, प्रेम उत्त समय की दिल्‍ली भ्ौर उसके मुहल्लों 
का दिलचस्प वर्णन करने लेगा । 

बात का ग्रधे-सा विराम उस समय हुमा जबकि दोनों कुछ ऊपर 
चहुकर एक शोर एकांत में जामा मस्जिद की ऊपर बाती सीडी पर बैठ 
रहे थे । 

“इख्चिय्रे भाई साहेव, भ्राज प्रापको भ्रपनी भाप बीती सुनानी होगी, 

', लगातार कई दिन से श्राप टालते भारहे हैं।” 
'ताज्युब है प्रेम साहेव, निहायत ही बेहुदा रही है मेरी जिन्दगी, न 


पर 


लीदते ये लेकित महज सैर तफरीह के लिये ही--नवाव के लानदानी 
भला रोजगार केसे कर सकते थें। 

खरा मर को नवाव झइका और बोला--“देखते-देखते दादा के जेवर 
भी खतम हो गये। प्रलवत्ता माँ के श्वरोर पर श्रव भी कुछ घैवर थे । 
इसी दौर में दादी जहान छोड़कर खुदा को प्यारी हुई! हजारों रुपया 
उनकी मौत पर खर्च हुम्रा, ये श्वये कहाँ से श्ाये ये मुझे झूछ दिन बाद 
मालूम हुआ, जब मैं मैद्रिक का इस्तदान देकर खुशी-खुशी लोटा धा रहा 
पा--वब् सारा राज मम में भ्रा गया। हवेली पर भीड़ हकट्ठी थीं, 
ममहूस नगाड़ा पौटा जा रहा था । मनहूस नवाब गौस सो की हवेली के 
पच्चीस हजार" पच्चौस हजार एक, पच्चीस हजार दो”””“ हवेली 
गईं श्र साय-साय माँ को भी ले गई । वे-प्रावकू होकर हवेली से मिक- 
लेने का गम माँ एक हफ्ते से श्रधिक बरदाइत ने सकी। मा चली गई, 
हवेली बिक गई, कर्जा चुक गया कार्जदारों का, लखनऊ के कोमे में एक 
छोटानसा मकान किराये पर लिया गया । हवेली में से कुछ वरतन उसमे 
देख दिये गये । भव्बाजान का प्रव भी पहिले जैसा ही रवैया रहा, सुबह 
दस बजे उठनां, बारह दजे धर से निकल जाना। रात के बारह 
बजे सोठना ४! 

“इतना कहकर नब्धन फीकी हँसी हेसा ४” 

“आ्रागे ?” प्रेम ने प्रघोरता से कहा ! 

“उब, मैंने उस मनहूस जिन्दगी का रख बदसने की कोशिश की प्रेम 
साहेव, एक हफ्तावारों प्रखवार में पचांस रुपये सहीने की मौकरी कर 
ली। जिन्दगी में एक बहाव भ्राया, भ्रच्छे और मेक श्रादमियों की सोहबत 
मिली, शायरी का शौक पैदा हुआ । झेर भोर गदलो में दिमाग मसहूफ 
रहने लगा । पुरानी झिन्दगी की वाहियात रवायातें दिमाग से निकलने 
सगीं नई जिन्दगी थी तये नरये ये प्रषनी ज़िन्दगी के घाते वाले जमाते 
के बारे में, कि एक शैजात। पः 
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सी 


प्रेम ने नब्बन की झोर देखा नव्वन मुस्कराते हुए बोला--/एक रोज 
निहायत ही श्रावारा किस्म के दो इन्सान मुझे तलाश करते हुए श्रख़॒वार 
के दफ्तर में पहुंचे | शाम का चक्त था छूट्टी करके में वहां से चलने ही 
वाला था। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे श्रव्वा साहेव ने तुम्हें दुलाया 
है । उसके साथ गया--जानते हो कहाँ ?” चौक पर । नखनऊ का जी० 
वी० रोड़ । जहाँ यहाँ की तरह रात को जबरन खुशआमदीन कहने 
वाली बदनसीब औरतें सज और सँंवर कर ग्राहकों के इन्तजार में बैठी 
थी । चौक के नुक्‍कड़ पर पहुंचते ही उन भले इन्सानों में से एक ने बताया, 
वरखुरदार तुम्हें हम लोग इसलिये वुलाव-र लाये हैं कि तुम अपने अब्बा 
की लाश को आखिरी सलाम कह सको | ब्रभी वह तुम्हें याद करते हुए 
इस जहान से कूच कर गये हैं। जानते हो प्रेम साहेब अब्बा जान क्यों 
भरे ? जरूरत से ज्यादह शराब पी गये थे । यह देखकर मैं दंग रह गया 
कि अब्या मियाँ चौक में रास्ता चलते नहीं मरे बल्कि एक तवायफ के 
कोठे पर उन्होंने दम तोड़ा था। खेर उन्हें माँ और दादी साहेवा की 
कब्र पास ले जाकर लिटा दिया गया । दूसरे दित उसी तवाइफ ने जिमके 
कोठे पर भ्रव्वाजान ने यह दुनिया छोड़ी थी, मुझे फिर बुलाया । कहने 
लगी, वेदा तुम्हारे श्रव्वा से मेरे सोलह साल के ताल्लुकात थे, खुदा उन्हें 
जन्नत दे, बड़े अच्छे थे वेचारे । हमेशा जो भी मैंने मांगा वही दिया । 
ग्रव मेरा फर्ज है कि तुम्हें भ्रपने जीते जी किसी किस्म की तकलीफ न 
होने दूं। किसी चीज की जरूरत हो तो फोरन मेरे पास चले आता । 
मुझे भी उसी तरह समझना जेसे अ्रपनी मरहम मां को समभते थे।।प 

“कोई भली शोरत थी ।” 

“मुमकिन है भली हो, मैंने कभी उसके पास खुद जाना अच्छा नहीं 
समझा । लेकिन हर हफ्ते वो किसी त किसी को मुझे बुलाने भेज ही 
देती थी | मंजबूरन जाना पड़ता, बड़ी मुहब्बत से मेरे सामने मिठा यों 
का ढेर कर देती, वार-बार खाने का इसरार करती, यहाँ तक कि खिला 
कर छोड़ती । कई बार उसने मुझे रुपये भी देने की कोशिश की लेकिन 


य्ड- 


तब तक में वह नहीं था जो आज हूं, कमी मेरी गेरत ने यह गवारा नही 
किया कि उसका एक पैसा भी प्रपनी जेच में डालूँ । श्रेम साहेब, भव मैं 
अपने बुजुर्गों की वरवादी का राज़ समझ गया था। फिरंगी ने हमे 
सुटा ? दादी यह बात चडी ही मासूमियत से कहा करती थी | दादी भी - 
झ्रौरत जात ही तो थी भौरत जो मर्दू के फरेब मे बहुत जल्द प्रा जाया 
करती हैं। वरना हकीकत मैंने प्रव देखी--नवादजादों की भौलारो को 
उनकी झयनी वासना की भूख ही उन्हें चौक के हाथो भिखारी वना देती 
हैं। किसमे देखा है कि तलवार को मझनकार से हो काँप जाने वाले 
नवाबज्शादों को फिरंगी ने लुटा हो। लेकिन लखनऊ के चौक में मैंने उन्हें 
औरतों के हाथों खुटता देखा है। उब औरती के हाथो जो बेचुम।र बूट 
के माल से मालामाल होकर भी जिलदगी की झसल खुशी कमी नहीं पोती ।” 

6 * ******]” प्रेम्न त्मय होकर सुन रहा थ्य । 

"बात कही की कही पहुँच धिई प्रेम साहेब, श्राप वह रहे थे ना कि 
वह कोई मनी श्रौरत थी ! दरप्रसल उस्त भली श्ोरत के यहाँ का रास्ता 
जानकर ही भाज में एक शरीफ इन्सान से तवाइफ का दहलाल बच गया 
हूँ । मैना जो मेरे साथ है उस औरत के बराबर वाले कोठे पर तभी 
वबैठाई गई थी। कुछ दिन तो यूँ हो दुमन सलाम चलती रही इससे, 
लेकिन एक रात””“““उफ (” भूतकाल की स्मृति से कुछ चॉकते हुए 
नब्बन ने कहा--“दिल्ल को बहुत रोका लेकिन मैना की मासूमियत भौर 
झजीवो-गरीब मुहब्बत ने ऐसा शौद क्थिा कि प्राज़ तक छुटकारा नही 
पा सका हूँ । मुहब्बत के पहिले दौर में भ्रव्सर मैं सोचा करता था कि 
एक दिम्र मैना श्रपनी वेहूडा और श्वर्मेंग्राक जिन्दगी से ऊबकर खुद ही 
कहेगी कि मुझे इस जहन्तुम से तिकाल घर-वार की दुनियाँ मै ले चलो । 
लेकिन ये बेवफा जैसे ही भ्रपनी सरपरस्ती की कंद से भाजाद हुई; मुर्के 
मुहब्बत के फर्ज भोर कायदे बताने लगी भोर धीरे-घीरे मुझे मजबूर कर 
दिया कि में उसका प्रेमी हूँ--इस जुर्म में उसे दूसरों के हाथ बेचने वाला 

-दरतलाल बनकर सजा पाठा रहूँ 7" 


सर 


“लेकित भाई साहेव, कभी आपने भी अपने प्रेम के नाम पर उससे 
यह सब कुछ छोड़ने को कहा 7” * 

नव्वन मुस्कराया--“उसकी समझ में ऐसी बातें महज हवाई हैं, 
वह समझती है कि वहु एक तवायफ है और तवायफ ही रहेगी ।” 

“कुछ भी हो आपको उसे मजबूर करना चाहिये कि वह आपके प्रेम 
के खातिर यह पेशा छोड़ दे ।” 

. मैं उसे जिन्दगी भर मजबूर नहीं करूंगा । उसने मुझे अपनी 
मुहब्बद दी भर कैसे भी कहिये मैंने उस्ते मंजूर किया । 

अब मैं भ्रपनी मुहब्बत को अपनी झारजू का शिकार नहीं बनाऊँगा। 
उसका सिर्फ इतना ही कह देना कि, नवाब साहेब मैं सिर्फ तुम्हारे लिये 
ही जी रही हूँ, मेरी मुहब्बन की तमाम हसरतें पूरी कर देता है। प्रेम 
साहेव, शायद मैंने श्रापको बताया नहीं कि मेरा नाम नवाब हुसेन है, 
लेकिन इस जलील पेशे ने मुझे सिर्फ नब्जन ही कहलाने के लिये मजबूर 
कर दिया है।* 

कुछ देर प्रेम चुप रहा । फिर चोला--“भाई सद्देव, में जो सोचता 
था वह सहो निकला । आप जैसे बड़े दिल के मालिक. दुनिया में बहुत 
कम होते है ।” 

“अरे साहेव छोड़िये, क्या मैं श्रोर क्या मेरा दिल । मेरे जैसे ज़लील 
इन्सान इन्सानियत के नाम पर दाग है। चलिये कहीं बैठकर चाय पियेंगे, 
आपकी जिद की वजह से मजबूरत इतना वक्त बेकार हुआ, न जाने 
इस मनहूस किस्से को सुनने का श्रापको इतना शौक कहाँ से पैदा हो 
गया था ।7 

प्रेम ने केवल मुस्कराकर नब्वन की वात का प्रतिवाद किया । 
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राज बैद्य पण्डित घूरे गुमाई यह अफवाह सुनकर सन्‍्न रह गये कि 
जनसंघ वाले इस इलाके से प्रसेम्बल्ली की मेम्वरी के लिये छदम्मौलाल 
को खड़ा कर रहे हैं। एक वारगी उनके हाथों के तोले उड गये । गूदड़ 

देती कसरी मात देगा, ऐसा तो उन्होंने कभी सपने में भो नहीं 
सोचा था। 

सवाल छदस्मीलाल के सघी डेलोगेट हो जाने का नहीं दा सवाल 
एक मोटी प्रास्तामी के हाथो से निकल जाने का ही था,* सवाल गुपताईजी 
की इज्जत प्रावह का घा--कुछ दिन पहिले भपने चेले चाटों के सामरे 
मगुमाईजी ने बड़े ठसके से धोपणा की थी कि-- गूदड़ के चने बनारे गा 
आसामी फकौरा वाले छद्म्मी को केवल चरणों को धूल देकर चेल 
बना प्राया हूं ६ 


गुसाईजी की लम्बी क्के जर्ड कट बाली वीर थीर' 
कदम शुः व दो गुड़ बनाकर चक्कर द्धव 
इससे में बर्ढुकर ने बाली 2 अहथी (कजूल- 
पड़ क्के काय्ण काथि हल ची की 
एप रो गुसा डी की मदन घ्र सामने संस दीचा करके 
लता थीं डुँद वी सी गर्देत बनाकर खलिंगा 
€ सुतते दे गुसाईजी ने लाल की नते-आनतें आखिर 
की कैबदरी में (थ सारे बर से उरी बह फिर क्के 
क्ष ठॉँगे में भटक हे और बात दें सीखें रे ः 
छट्म्मी की जब से कैसे सींग होगा क्न्त अफवी 
की पु क्वरतें हुए. जन प्लोलाल मे कदम बिनीं बाली “बरतें 
कह 4--चा्वी। शूदड मामा की मुभे ज़रा रब नहीं दें. । मजबूरी 
ह्ढै कि व्यापारी पीछे हैँ कि ली का "जहर 
पड़ेगा १ दी जानो व्यीपी (दन-रत काम हे न्‌का 
कहा वो 2 | तुम दैसे ते को 
हैयार है धर 
र्ड्र्जी्‌ बया कहते) उसे अपने हल ९ कॉग्रेस दि 
(दबाकर 35 अपने पैरों मे कुल्हाडी मारते, दी मूति वकीर एशिड़- 
छाडडते हु: क्केवल उन्होंने ही कहा- वेट ४ & काग्रेर्सिंग ् 
तुम्हारे म्वेस में शान की बात कह (था| तरह उ' 
42 दिखाऊँगी सफ़ेद वी की (कसी तरह बचानी 
होगी, मैम्बरी से हक... १! 
(ईजी थे चड्याली द्वाव को ह्टी का हुए छदरभ्ग 
,दोल छठे /्क्क्ठ, सही हैं. खाली, जय छरी में रॉडा 
कह तसवा कुछ भी चहे प्री समझ बैठे 
तरह गंजद र हूँ मानों शी प सैस्वर ने 
सबका द्द्वाली कल जायगा । प्र मानते ्् 


मैंने को यहाँ तक कह दिया है कि मैं इसमें एक पैसा भी खराब नहीं 
कहेंगा, पर वह कहदे है कि जो कुछ भी खर्च होगा सब हम कर देंगे। 
अब तुम्ही बताप्री क्या कहें । 
बया उत्तर देते गुमाइंजी बेच)रे यह कहकर ४6 प्राये--“छदस्मी 
बेदा जल्दी मत करना, तुम्हारा काए मेरी आबर बचाकर बनें, इसी 
में मजेदारी है ।” 
यूं छरम्मीलाल ने गुमाइईंजी से दिवाली तक चुप रहने का वायदा 
किया था । किन्तु दूधरे दिन ही छदम्मीलाल की बन्द हवेली खुल गई । 
दरवाजे पर पीले कपड़े पर काली स्याही से लिखा हुझ्मा था चुनाव क्षेत्र 
में० 2९ का कार्यालय, भारतीय जनसंघ ।' 
सूती हवेली तीन दिन में ही ग्रुलक्वर हो गई। रसोई में छुल्हे की 
जगह भट्टी बताई गई, शोर अखण्य यज्ञ की परम्परा का पालन होना 
आारम्म हुआ, चौदीयों घण्टे भट्टी में न केवल प्राँच वनों रहने लगी बहिक 
कढ़ाई और हलवाई भी दिन-राठ हवेली मे जमे प्रचा रके भोर स्वगन्सेवकों 
के पेट की सेवा के लिये तत्यर रहमे लगे । 
+हवेल्ली के सबसे धुन्दर भौर बड़े कमरे मे जतसंघ के लिये जनन्‍्म- 
जन्म से उधार खाकर धने कोई बिहारी गो-सेवरकू स्वामी धस्रीदातरद 
अपने चार शिप्यो सहित भा जमे ये । प्राज सुबह तोन चार सो स्वये- 
सेवकों को परीक्षे लेकर उन्होंने चुवाव-क्षेत्र के सभी घरों का दौरा! किया । 
हर घर में जाकर सवारी जी कह रहे थे--”धर्म के नाम पर भिक्षा 
माँगमे भाया हूँ, श्रनाण, रुपया पैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिये ।” सामने के 
: व्यक्ति की भंजुली मे क्मंडल से पाती डालकर घसीदानन्द गम्भीर स्वर 
में रौतर डाब देते--- गगाजल तुम्दारे द्वाप में है, दुदय हे प्रत्तिा करो 
कि हिन्दुओं के देश मैं गौवध नहीं होगा । 
व्यक्ति पर एक और कूछ भी भिक्षा ने लेकर मिक्षा पा जाने वाले 
सफाचट स्वामी का रोब, दूसरी शोर घर से दाहर गली मे स्वामीजी को 
- जय, झौर भारतीय जनसंघ की जय का गलाफाड शोर । मुहस्ते ४ ०४ 


जन साधारण, पुरुष और स्थत्रियाँ, एक दिन में ही स्वामीजी के मक्त 
बन गये । 

उधर गरुताईजी फिकर से पीले पड़े जा रहे थे । दिन-रात उन्हें एक 
ही चिन्ता खाये जा रही थी, क्‍या श्रवकी बार गरूदड़मल से मात खानी 
पड़ेगी ? तसलली की बात केवल इतनी थी कि अभी छदम्मीलाल मुहल्ले 
की तरफ नहीं थ्राया था । परन्तु वह तो आना हूं। है, आज नहीं तो कल, 
कल नहीं तो परतसों । 

करें तो क्या करें, गुसाइंजी को रह-रहकर गाँधी और जवाहरलाल 
याद आा रहे ये । गाँधीजी बेचारे तो प्रभु के प्यारे हो चुके हैं, रही जवाहर . 
लाल की बात, काश एक बार मुहल्ले में श्राकर जवाहरलाल तकरीर कर 
जायें, फिर तो गूदड़ को चित्त हुआ ही समझो । एकदम नींद-सी टूटती, 
जवाहर लाल महल्ले में भ्राकर तकरीर करेंगे ? एकदम सपमे की-सी वात, 
भला जवाहरलाल मुहल्ल में क्यों श्राने लगे । वह बोलेंगे रामलोला-ग्राउन्ड 
में, मुहल्ले का कौन उन्हें सुनने वहाँ जायेगा ? 

' शाम को बैठक का रंग भी फीका रहा । समस्त उपस्थित चेला 
समुदाय पर आज स्वामी घसीटानन्द के करतव का आतंक छाया हुमा 
था, ऊपर से सोने में सुहागा यह मिला कि बैठक ( अर्थात्‌ दुकान ) के 
ग्रागे से लगभग तीन सी व्यक्षित कांग्रेस के खेवनहारों के ठोक दिल पर 
चोट करते हुए चिघाड़ते निकल गये---“कौन करेगा देश अखंड ?” भार- 
तीय जनसंघ । कौन ***** **:। 

गुसाईजी के श्ंतर में मानो विप का प्रवेश हो गया । झ्ात्मा कलु- 
पित हो गई, होंठ इस प्रकार अकड़ गये मानों अफीम और तेल घोलकर 
पिया हो---/**हूं । श्राए साले देश अखंड करने |” जुलूस के गुजर जाने 
के तुरन्त बाद ही जल-मुनकर कोयला बने गुसाईजी बोले--“ध्रच्छे- 
अच्छे देखें हैं हमने, लौंडों से हाय तौर मचवा कर चुनाव नहीं जीता 
जाता है । गूदड़ के बच्चे को यह पता नहीं है कि किसी ऐले-मैले से नहीं 
गुसाई से पाला पड़ा है, बच्चू की जमानत तक जब्त न कराई तो “प४ 
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“वर वैद्यजी, प्रव तो प्रृद़भल को बजाय लाला छदम्मीलाल को 
खड़ा किया जा रहा है ।” बैठक मे दँठे चेले समुदाय में से एक ने यहू 
बात कहकर गुसाइंजी की कल्पना के महल को घराद्यायी करते हुए उन्हे 
पुन; वास्तविकता के रेगिस्तान मे ला खड़ा किया । 

“तुम लोग तो बेकार ही वात का बतगड खड़ा किए दे रहे हो । 
तुमसे बीस दफा कह चुका हूं कि जब तक मैं हूँ छुदम्मी को सपियों में 
नहीं जाने दूंगा /” कुछ तुनककर गुस्ताईंजी बोले । 

“तो वया छदम्मीलाल से मिले थे ?” एक प्रन्य प्रधेड़ उम्र के व्यक्ति 
ने प्रशत किया । 

“हम सुसरे से क्यों मिलेंगे, सत्रह दफा गज होती तो वह खुद प्राकर 
नाक रगड़ेगा ।” कहने को गुस्ताईंजी जो मन में भारहा था कहे जा रहे 
थे, किन्तु दिमाग उतका भी कुइक मार्च कर रहा था । गूदडमल, घदम्मी 
लाल प्रोर स्वामी घसीदानन्द की स्मृत्ति के भूत लगातार उनकी प्राँखों 

, कै सामने ताण्डव नृत्य करते प्रतीत हो रहे पे । 

भुसाइंजी उठे, इसका प्र्थ था कि सभा विसजित, खड़े-खड़े एक बार 
फिर चेले-चपा्टों की धीरज बंधाते हुए कहा--'“बस भव दीवाली का 
त्यौहार मनाकर तुम सब भी पिल पड़ो, घवराने की कोई बात नहीं है । 
जद तक मैं हूँ किसी तरह भी संधियों की दाल इस मुहल्ले में नहों 
गक्षने दूंगा ।/ 

शायद गुप्ताइंजी के छब्दों ने सबको सांत्वना प्रदान करदी हो । कितु 
प्रभौ तक उनके हृदय को व्याकुबता का निदान नहीं हो पाया था। 
बिस्तरे पर जा संदे । घर के समझे कि थके मांदे थे सो गए हैं। किन्तु 
गुसाईंजी को नींद कहाँ”““'गूदड़मल, छदम्मीलाल भोर धसीटानन्द, 
गऊरक्षा भोर ध्यामाप्रसाद मुकर्जी ? 

गुसाईंजी चाहते थे कि नींद प्रा जाये। किन्तु, कौन करेगा देश 
अद्ण्ड//““““जनसंघध । नेकर पहिने जाने कहाँ से इकट्ठु किए सोंडे, 
दढ़ियलगुद गोछ़ूवलकर। एक के बाद एक बनने वाले परेश्वानी भरे 


नजारिक शी मुंदते द्दी उत्होंने ऐसी प्रतीत होती था डुके गली 
फाड-फॉर्डक द्वल्ला रहें हूँ करेगा देशी - इसे री - 
की ऐती-तैसी 
छ्स्तरे ने दवीकसामरनें लर्ग जापानी दीवार चूड़ी टुकार्टिक करती 
रू खऋपनी वी दी जा ह्दी 4 । साढ़े दस पौने ब्घ्ष्रठ ब्यारहठे 
साढ़े खारहे बह चींद की की नार्म नहीं थी 
अ्वानक आई, सास करते है * दद्वामाग में चारों ओर काशपुज 
>> यही रहेंगी ३ ओह वसी ना बड़ा त्याग करतीं होगए 
के मीठे-सें दे को दवोते 5 बुद्धि हर छदुखाये ठे% (8 
स्वीकार कि या 
उसके रद नींद गई १ 
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एक बिज़ने झुपढ़े छूवमूरत जवान को लेकर रम्भा लाला छंदम्मी* 
लाल के टुज़ूर में हाजिर हुई । 

“ज्ीनिये, भ्रापके लिए ऐसे सलाहकार को लाई हूँ कि पूरे हिर्दुस्तान 
में इनका जवाब नही मिलेगा । मिस्ठर सुन्दरलाल बी० ए० एल० एल० 
चीं० बार एट ला, और यह हैं मेरे हसईेंड ( प्रति ) छदम्मीजात मिल 
श्रीनर भौर दिल्‍ली के बड़े कपड़े भौर लोहे के व्यापारियों में से एक ।” 

दिल्ावट के लिए छद्म्मीलाल ने दाँत भ्रवश्य निपोर दिये। किन्तू 
सन ही मन प्रागन्तुक के विषय में सोच रहे थे कि यह फिल्मी ऐब्टर है 
या वकील ? 

“देखिये मिस्टर प्यामसुन्दर, इतका छाम प्रापधको करना हो होगा 
आप पाँच सी महीना चाहते हैं--हटाइए पांच सो ही मिल जायेंगे ९” 


पाँच सौ, मन ही मन छदम्मीलाल कुड़मुडाकर रह गये । पाँच सौ- 
हराम के श्राते हैँ क्या यहाँ,*7** । मन ही मन लाला भुने जा रहे थे । 

रम्भा की भर देखते हुए मिस्टर सुन्दरलाल कह रहे थे--“स्पये- 
पैसे की वात छोड़िये, आपकी श्राज्ञा का पालन तो करना ही होगा ।”* 

“पहीं महों, वाह तो क्या हम श्रापसे श्रपना काम मुफ्त करांयेंगे । 
सेठजी को यह बात कतई पसन्द नहीं है कि किसी से कोई मुफ्त काम 
कराया जाय क्यों सेठ जी ?” रम्भा ने तिरछी चितवन से छदम्मीलाल 
की शोर देखते हुए कहा । 

सेठजी कोई गधा अथवा भैंसा नहीं थे कि दिमाग में चौपाशों के बरा' 
बर केवल झ्ाठ बटा चार बुद्धि हो । यह इन्सान के, श्रौर इन्सानों में भी . 
दूध पीते बच्चे नहीं थे बल्कि भारी भरकम पूरी श्राठ बटा ग्राठ बुद्धि 
वाले पूर्ण विकसित पुरुष थे । सुन्दरलाल श्ौर रम्भा की मिली भगत वह 
ताड़ चुके थे; किन्तु मजबूरी यह थी कि स्वयं उनकी व्याहता बौबी उन्हें 
उल्लू बनाने का प्रयत कर रही थी। फलस्वरूप दिमागी क्रोध की लगाम 
खींचनी पड़ी श्र हृदय की टीस को अन्दर ही भन्दर दवाते हुए उन्होंने 
कहा--हाँ, हाँ, मुफ्त में काम कराने का क्या सवाल है | उठिये मिस्टर 
सुन्दरलाल, रम्भा तुम महाराज से इनके लिए चाय तैयार करने को कहो ।” 

छदम्मीलाल का दाँव कारगर रहा । रम्भा का इरादा था कि जब 
बक “छदम्मीलाल श्रपने मुँह से सुन्दरलाल की तनख्वाह पाँच सौ स्वीकार 
नहीं कर लेंगे तव तक वह यही रहेगी | किन्तु श्रव तो वात ही दूसरी 
थी, सुन्दरलाल से लाख दोस्ती सही, घर श्राये मेहमान के जन्पान की 
तैयारी की प्रवज्ञा तो सचमुच शिष्टाचार के खिलाफ थी [ रम्मा को जाना 
ही पड़ा । हे | 

“बेठियि ना ।7 सुन्दलाल को बेठाने का झ्ादेश देते हुए छदम्मीलाल- 
ते मालिकाना अन्दाज में कहा--रम्भा ने श्रापको श्रापके काम के सिल- 
सिले में बताया होगा । आपको इसलिये रवखा जा रहा है कि जनसंघ 
श्रौर कांग्रेस की शहर में क्या हालत है, इसकी जाँच जल्दी से जल्दी करके 
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बताये कि प्रमेम्सली के लिए किसके टिकट से खड़ा होना भ्रच्छा रहेगा।”” 
जो ॥7 युन्दरवाल दोते। 

“बुरा मदर मानना, में साफ वात कहने का झादी हूँ । श्रापका काय 
घुनाव खत्म होने तक रहेगा । लेकिन आपकी योग्यता पर निर्भर है कि 
आप बाद में भी प्रपतो जगह कायम रखें भयवास्‌ की दया से बहुतेरा 
कारोबार हैं। लायक श्रादमी के लिये बीसियो जगह निकल सकता है !” 

बज 

“प्रषना काम प्राप श्राज से ही शुरू कर सकते हैं। देने-लेने का 
फैसला बाद में होता रहेगा | जैसा काम होगा उससे चार पैसे ज्यादुद 
ही तनस्वाद लगाई जायगी ॥/ 

“जी रुपये पैसे की प्राप चिस्ता ने कीजिये, मुझे अपनी योग्यता पर 
विशातत है। जब काम श्रच्छा होगा तो श्राप खुद ही रुपाल रखेंगे । 

तभी रम्म्ा भा गई। * “और ऐसी कपटकर प्राई मानों दो मुर्गों 

के प्रापस में कपट पड़ने का भ्रदेशा हो । उसका घड़कता हुमा हृदय 
तभी झान्त हुआ जब उमने मिस्टर युन्दरताल धौर लाला छंदम्मीलाल 
को मधा स्थान बैठे देख लिया । 
.._ “वाह लालाजी ।” सोफ़े पर छदम्मीलाल से एकदम सटकर बेठते 
हुए रम्भा बोली--"व्या तुम्हारे सारे काम मुझे ही करते पढ़ा करेंगे। मं 
गद्दी थी तो तुम्हारे सलाहकार तो सामने बेढें थे । इन्हे इनका काम 
समझा दिया होता ?” 

लाला के जरुमी दिल पर रम्मभा की वाह दा स्पर्स मरहम का काम 
कर रहा या। गदुगद्‌ होते हुए लाला मे कहा--“परे पहिले इन्हे चाय 
बाय पिलवाध्रो, रहेंगे तो धीरे-धीरे सब कुछ समझ जायेंगे 

रम्मा को खुशी हुई कि याडी लाईन पर चल रही है। वेरता वह 
पड़कता हुप्रा दिल लेकर महाराज को चाय लाने के लिये कहने गई थी! 

चाय आागई, चाय के साथ ढेरो नाइता भी था। चाय का दौर चल 
ही रहा था कि दरवान हे आकर सूचना दी कि लाला गूदडगत शाणे में । 


उन्हें वहां से हिलने भी नहीं देना चाहते थे ।” 

“दस मामा, सव सुसरों को घार दिन के प्रंदर पडा दे दूँगा।।।“पट 

“घ्का देते रहना, जनसंघ के मत्री के नाम प्रार्यना-पत्र तुम धाज द्दी 
लिख कर दे दो ।” 

“श्रीमादूजी साफ वात मैं प्रापको बताता हूँ, प्रापका भौर लात्ताजी 
का पारिवारिक सम्बन्ध है ।” भौका देखकर दृदम्मीज्ञाल प€ अपनों 
मोग्यवा की घाक जमाने का प्रयत्न करते हुए घव की बार सुन्दरलाल 
बोले--“थह प्राप मी नही चाहेँग्रे कि आपके कारण इन्हें किसी एकार 
अपये-पैसे का घाटा उठाना पढ़े । सप्लाई का एक बहुत बडा ठेका सालाजी 
को कांग्रेसियों की मार्फत मित्र रहा है, उम्मीद है कल था परसों तक 
उसको सारी कार्यवाही पूरी हो ज्ञायेगो । इस दौर में प्रगर काग्रेप्तियों को 
पता अल गया कि लालाजी जनसघ के टिकट से भ्रसेम्बली का छनाव लड़ 
रहे हैं तो बिना बात ही लाखों का नुकसान हो जायगा ।” 

“क्या गुसाईं ठेका दिला रहा है ?” छदम्मीलान को झोर देखकर 
गूदड़मल ने प्रश्न किया! किन्तु इसका उत्तर दिया सुन्दरलास ने--“दिल्ली 
के प्भी बढ़े-बढ़े काग्रेंसी प्राजक्न सालाजी की खुशामद में लगे हुए हैं । 
प्रापकी इनकी तो धर को-सी वात है, मेरी राम में त्तो कोई हर्ज नहीं है । 
भगर चार दिन जरा चुप रहने से लाखो का फायदा होता हो तो । पह 
सही है कि केवल प्रा्यना-पत्र भर देने में कोई नुकसान भी नहीं है। 
परत दीवारों के भी कान द्वोते हैं, ब्रा पता खबर उड़ ही जाये, पाजकल 
एक ढूमरे के भेदिये /”॥/ 

“तब डीफ है ।/ गृदड़मल बोले---"/फिर चार दिन आद ही घद्ो, हाँ 
वह चदम्मी वैसे कोई जल्दी तो नहीं है, परन्तु जरा देख लो पद तक 
जो कुछ स्र्चा हुमां है, उसका द्विपताद मैंने बनवा लिया है।” लेद से 
सम्दीन्चीड़ी हिस्ाव की फट्रिस्त निकालकर छदस्मीलाल की भोर बढ़ाते 

हुए गृदइमक्त ने कनसिमों से सुर्दरतात को देखा । ४2 
>परे मामर छुम तो एकदम गैरों जैसी शठ कर रहे हो, भू 


हाथ के किये ख्चें को भी क्‍या मैं कूठा समभंगा ।”- बड़ी चतुरता-पूर्वेक 
कागज-पत्र सुन्दरलाल की झोर -फेंकते हुए छद्म्मीलाल ने पूछा -- “कितना 
खर्चा हुआ है ?” 

य॑ँ तो भैया बड़ी सावधानी से चल रहा हूँ, कुल दो-एक हज़ार का 
खर्चा हुआ है अभी तक ।/ 

“चैक दे दें इन्हें सुन्दरलालजी ? ” 

“दोे-एक दिन रुक जाइए ता, जाहिर है कि चैक तो इन्ही के नाम 
कटेगा । बेकार जरा-सी वात का बतंगड़ बन जाय इससे क्या फायदा ?- 

“चैक-वैंक की वया जल्दी है। पैसा कहीं भागा थोड़े ही जा रहा 
है--फिर देखा जायगा, श्रच्छा बेटा छंदम्मी श्रव मैं चलू॑ बहुत्त से काम 
पड़े हैं ।” 

“बैठो मामा, प्रे हाँ कुछ चाय-वाय तो मंगाझो ।” व्यर्थ ही इंधर- 
उधर माँकते हुए छुदम्मीलाल बोले । 

“जा भाई ना, बहुत काम है ।” उत्ते-हुए गृदड़मल बोले---/फिर 
किसी समय मिलूंगा, भ्रागे किस तरह चुनाव का प्रचार करना है, किसी 
दिन बैठकर इसका कार्यक्रम भी तो बनाना है ।” 

गूदड़मल जैसे ठंडे-ठंडे भ्राये थे वेसे ही चले गये । रम्भा खुश थी, 
सुन्दरलाल सोच रहा था कि झासामी पहिले ही दाँव में फेस गया 
है। छदम्मीलाल भी मन ही मन खुश थे, एक तीर से दो शिकार हुए 
उधर मुफ्त की मगरश्नपन्ची को सुन्दरलाल सम्भालता रहेगा--रम्भा भी 
खुश रहेगी। 

“हाँ भाई ।” गृदड़मल को बाहर दरवाज़े तक छोड़कर लौटते हुए 
छदस्मीलाल ने कहा--सुन्दरजालजी तुम ऐसा करो कि एक बार उस 
एरिए तक का दौरा कर लो जहाँ से चुनाव लड़ना है, चुनाव तो लड़ना 
“ही है। श्रव ये तुम देख-दाख कर बताओ कि जनसंघ वालों का वहाँ क्या 
हाल है, भर हाँ वैद्य घूरे गुसाई, से भी मिल लेना ।/ - 

- “बह तो सब मिलते रहेंगे, पहिले श्राप यहं:चताइये कि इनका काम 
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करने का ढंग भ्रापकों पसन्द ग्राया कि नहीं २ रम्भा बोलो । 

“तुम कया प्रजीव-प्रजीद दातें किया करती हो, इन्हें काम कराने 
के लिए लाईं थीं या इनके दंग दिखाने लाई थी २० 

रम्मा मुस्कराई--“तो प्रद मिस्टर सुन्दरलाल को यह सपकना 
चाहिये कि उनका काम पक्का हो गया ९! 

/इनका काम तमी से पक्का था जब से तुमने इनसे काम करने को 
कहा होगा, वया मैंने भाज ठक तुम्हारी किसे पसन्द को वापरन्द किया 
है। हाँ मिस्टर सुन्दरलालजी, भापका ठिकाना कहाँ है ?” 

“जो में करोलवाग में रहता हूँ ४ 

“लेबिन प्रव दो इन्हें साथ हो रखना होगा, किसी भी वक्त इनकी 

जरूरत पड़ सकती है १” 

“हो हुम्र ऐसा करोजो, किसो एक नौकर को छाथ ले जापो धौर 
पुरानी दिल्ली को चुनाव एरिये वाली हवेली के एक कमरे में भपना 
भट्ठा जमालो + “मोर पूरे घुताव तक वर्दी रही । ठीक है ना रम्मा ?! 

रम्मा क्या उत्तर दे । बुदधूसा दिखने वाला उसका ब्याहता पति 
इतना काइंयाँ है, यह बात प्राज ठक उसने ने सोद्दी थी । 


हाथ के किये खर्चे को भी कया मैं झूठा समझूंगा।” बड़ी चतुरता-पूरवेक 
कागज़-पत्र सुन्दरलाज की झोर फेंकते हुए छुदम्मीलाल ने पूछा- “कितना 
खर्चा हुआ है ?”.. 

य॑ तो भैया बड़ी सावधानी से चल रहा हूँ, कुल दो-एक हजार का 
खर्चा हुआ है झ्रभी तक । । 

- “चेक दे दें इन्हें सुन्दरलालजी ? - ः 

-' “दो-एक दिन रुक जाइए ता, जाहिर है कि चैक तो इन्ही के नाम 
कटेगा । वेकार जरा-सी वात का बतंगड़ वन जाय इससे क्या फायदा ? 

“चैक-वैक की वया जल्दी है। पैसा कहीं भागा थोड़े ही जा रहा 
है--फिर देखा जायगा, श्रच्छा बेटा छदम्मी श्रव मैं चलूँ बहुत से काम 
पड़े; हैं.।”. 

“वैठो मामा, अरे हाँ कुछ चाय-वाय तो मंगाओ ।” व्यर्थ ही इघर- 
उघर झाँकते हुए छद॒म्मीलाल बोले । 

“ज्ञा भाई ना, बहुत काम है।” उठते-हुए गृद़मल बोले-+/फिर 
किसी समय मिलूंगा, भ्रागे किस तरह छुनाव का प्रचार करना है, किसी 
“दिन बैठकर इसका कार्यक्रम भी तो बनाना है” 

गृूदड़मल जैसे ठंडे-ठंडे श्राये थे वैसे ही चले गये । 'रम्भा खुश थी, 
सुन्दरलाल सोच रहा था कि श्रासामी पहिले ही दाँव में फेस गया 
है। छंदम्मीलाल भी मन ही मन खुश थे, एक तीर से दो शिकार हुए 
उधर मुफ्त की मगश्नपश्ची को सुन्दरलाल सम्भालता रहेगा--रम्भा भी 
खुश रहेगी। 

. “हाँ भाई ।” गरूदड़मल को वाहर दरवाज़ें तक छोड़कर लौटते हुए 
छदम्मीलाल ने कहा--“सुन्दरलालजी तुम ऐसा करो कि एक-वार उस 
एरिए तक का दोरा कर लो जहाँ से चुनाव लड़ना है, छुनाव तो लड़ना 
ही है। श्रव ये तुम देख-दाख कर वतांग्रो कि जनसंघ बालों का वहाँ वग्या 
हाल है, और हाँ वँद्य घूरे गुसाई, से भी मिल लेना ।” 

"बह तो सब मिलते रहेंगे, पहिले आप यहं।बताइये कि इनका काम 
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करने का ढंग प्रापको पसन्द झाया कि नहीं ?” रम्भा बोलो । 

“तुम कया घजीब-पजीव बातें किया करतो हो, इन्हें काम कराने 
के लिए लाईं थीं या इनके ढंग दिखाने साईं थी ?” 

रम्मा मुस्कराई--"तो भव मिस्टर सुन्दरलाल को यह सममना 
चाहिये कि उनका काम पक्का हो गया ।/ 

/इनका काम तभी से पक्का था जब से तुमने इनसे काम करते को 
कहा होगा, क्या मैंने भाज तक तुम्हारी किसी पम्द को नापसनन्‍्द किया 
है। हाँ मिस्टर सुन्दलालजी, भापका ठिकाना कहाँ है १” 

“जी में करोलवाग में रहता हूं ॥” 

"लेकिन प्रव तो इन्हे साप ही रखना होगा, किसी भी वक्त इनकी 

ज़रूरत पड़ सकती है ?” 

“हो तुम ऐसा करोजी, किसी एक नौकर को साथ ले जाप्रो पोर 
पुरानी दिल्‍ली को चुनाव एरिये वाली हदेली के एक कमरे में भपता 
भ्रष्टा जमालो । "“““भोर पूरे छुनाव तक वही रहो । ठोक है मा रम्मा ?” 

“रम्मा बया उत्तर दे। बुदू-सा दिखने वाला उसका ब्याहता पत्ति 
इतना काईया है, यह बात प्राज ठक उसने न सोचो थी । 


| 


# सुन्दरलाल जीवन की महत्वपूर्ण बाजी हार चुके थे, श्रलवत्ता दिल 
बनी जवान या जो निरन्तर हिम्मत बंधाता रहता था। 





सुन्दरसाल के पिता फिसी जमाने में साधांस्णा परचुन की दूकान 
किया करते थे, क्रिन्तु कुल नेकनाम था, खानदान में कोई दाग घब्वा नहीं 
था। यह बातें भाज से पन्द्रह साल पहिले की हैँ । तब सुन्दरलाल नीवीं 
पास फरके वल्षा के विद्यार्थी कहे जाने लगे थे । 

पिता प्रोर पुत्र दोनों आगरे गये थे विरादरी की एक बारात में । 
पही वधू पक्ष के एक सज्जन की दृष्टि सन्दरलाल पर पड़ गई । लड़का 
सुन्दर भोर स्वस्थ था बात धागे बढ़ी । सज्जन को पता लगा कि कुल नेक- 
माम है पानदान विना किसी दाग पब्चे का है। बारात में ही सज्जन ने 
बाप को नकद पाँच सो घमाकर बेटे का टीका कर दिया। ग्यारह साल 
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की इकलौती बेटी के बाप सुन्दरलास के दयसुर घन गये । 

इवसुर साहेब की सात गाव की छोटी-सो ज्मीदारी भी थी। वेसे 
पूर्वजों का जोडा-जंग्रोडा भी बहुतेरा पा । इकलौतो लड़की थी, वहीं जन* 
वासे में उन्होंने सैकडो वरातियों के सम्मुख ये वायदा किया कि घड़ हे 
भावी दामाद की लिलाई-पढ़ाई में जो कुछ खर्च होगा भपनी गाँठ से 
दिया छाएगा। 

दो वर्ष बाद सुल्दरलाल का विवाह हो गया । दो वर्ष बाद जब वह 
बी० ए० एल० एल० बी० हुए सुन्दरलाल दो दच्चों के वाप बन छुके थे। 
प्रच्छा तो यह होता कि इसके दाद किसी चालू वकोल की शाविदी में 
मुवविकल फाँसना शुरू कर देते, परन्तु उधर इवसुर साहैब के नोटों को 
दीमक चाटे था रही थी, वैसे ये उनकी दादिक इच्छा भी थी कि उनका 
दामाद विलायत पास वकील हो । फलस्वरूप सुन्दरलाल को इंग्लेंड भेजा 
गया + जाते समय तीसरी नींव डाल णाना उन्होने भपना कर्तव्य समका। 

रुपये पैसे के मामले! में भगवात्‌ की दया थो। फलस्वरूप उन्होंने 
हिन्दुस्तान में भेम साहब कही जाने थाली इंगलेंड के होटलों में भोर 
दुकानों में काम करने वाक्ती मिसों को तवियत से दोस्प बताया । इंग्सड 
से पुरदरलास केवल वकालत की सतद हो लेकर नहीं सौठे, साथ-साथ 
वन्नय जीवन के प्रति प्राकपंरा, यूरोप के शिष्टाचार के श्रति मोह, प्रादि 
भी प्रपनी भ्रटो मे लगा कर लाये थे। किन्तु इग्लेंड के साहवो को सोह- 
बत के बाद भो दायद यह वर्धे-कम्ट्रोल का महत्व महीं समझ पाये 
थे। त्ीन से चार, धार से पाँच, धोर पभ हमारे क्षाला छदम्मीलाल 
को फिल्म-प्रभिनेता जैसे दिखने वाले सुन्दरलाल छ. बच्चों के बाप थे । 

साथ मे लाक्लों नकद साने वाली पत्नी फो भव वह बच्चा पैदा करने 
याली मशीन समझकर कैवल घर की चहार-दीवारी मे ही सीमित रखना 
चाहते थे । मजबूरी थी, इसके झ्तिरिक्त भोर चारा ही बमा था, एकदम 
गुल्फाम की तरह घुल्दर दिखने वाले सुन्दलाल के प्ताथ पिचके गालो 
और भटकी घाल वाली पत्ती को देखकर नये व्यक्त पति-पत्नी की 
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की हकलौती बेटी के बाद सुन्दरलास के इवसुर बन गये । 

इधसुर प्ाहेव को सात गांव की छोटो-सी उमीदारी भी थी। वैसे 
पूर्वजों का जोहा-जंगोडा भी बहुतेरा था । इकलोतो लड़को थो, दहों जन+ 
वाहे मैं उन्होंने सैकड़ों दरात्रियों के सम्मुख ये घायदा किया कि भद प्ले 
भावी दामाद की लिखाई-पढ़ाई मे जो झुछ छत होगा प्रपनी गांठ प्ले 
दिया जाएगा । 

दो वर्ष बाद सुन्दरछाल का विवाह हो गया। दो बर्ष बाद जद वह 
बो० ए० एल» एल्० बो० हुए सुन्दर्ाल दो बच्चों के बाप बन चुके थे। 
प्रच्छा हो यह होता कि इसके बाद किसी छालू वफोल की शागिदी में 
मुवतिकल फौँसना शुरू कर देते, परन्तु उधर शवसुर साहेब के नोटों को 
दीक्षक चादे जा रही थो, देसे ये उनकी दादिक इच्छा भी थी कि उतका 
दामाद विलापत पास दकील हो । फलस्वरूप सुन्दरलाज्ष की इंग्लैंड भेजा 
गया ) जाते समय तीसरी नीव शत जाना उन्होंने सपना कर्तव्य समभा। 

झपये पैसे के मामले मे भगवान्‌ को दया थी। फलस्वरूप उत्दोंने 
हिन्दुस्‍्तान मे सम साहव कही छाने बाली इगलेंड के होटलों में घ्ौर 
दुकानों मे काम करने वा्ती मिसो को तबियत से दोस्त बताया । इंग्सड 
में मुस्दरलाल बेवल वकालत की सनद ही लेकर नहीं सोटे, माष-साप 
कलम जीवन के प्रति साकपंरा, यूरोप के शिष्टाचार के प्रति मोह, भादि 
भी प्रपतो भंटी में लगा कर लाये ये । किन्तु इंग्लैंड के साहयो की सोह 
बत के बाद भी धायद वह वषे-कब्ट्रोल का महत्व नहीं समझ पाये 
थे। तीन से चार, चार से पाँच, भोर धद हमारे स्लाला छदम्मीलाव 
को फिल्म-प्रभिनेता जैते दिखने वाले सुन्दरज्ाल छः बच्चों के बाप थे । 

साध में लाक्षों मकूद साते वाली पत्नी फो भद बह बच्चा पैदा करने 
बाली मशीन समभ;कर केवल घर की चहार-दीवारी मे ही सीमित ९९ 
चाहते थे । मजबूरी थी, इसके प्रतिरिक्त भौर चारा ही ब्या था, एक 
गुष्फाम की तरह सुन्दर दिखने वाले सुन्दरलाल के ध्ताथ पिचके गा 
भर झटकी चाल थाली पत्ती को देखकर नये व्यक्ति पतिलपत्नी व. 


जुगल जोड़ी व समझ कर देवर-भाभी अथवा चाची-भतीजे की जोड़ी 
समझ बेठसे थे । भगवान्‌ भला करे इंगलैंड का, जिसने सुन्दरलाल के मन 
में क्लब जीवन के प्रति ग्राकर्षण उत्पन्न कर दिया था, और जिन्दाबाद 
न्यूदण्डिया वलव जिससे छः बच्चो की मां से पीछा छुडवा कर सदा बहार 
श्रीमती रम्मा छदम्मीलाल से परिचय करा दिया। इंगर्लंड पास का 
पुछलला लगाकर भी कभी वह ढ़ाई-तीन सौ से श्रधिक नहीं कमा पते 
मे, रम्मा मिली ) दिल को चैन मिला, भर जेब को भी”करार मिला) 

भाणा थी कि कुछ दिन नई दिल्‍ली की बढ़िया कोठी में रम्भा दिल 
की प्यास बफायेगी । कितु छदम्मीलाल से सब कुछ चोपट कर दिया 
नोकर के साथ वह छदम्मीसाल की हवेली गये । एक कमरा उसमें पर्सेद 
करके उसमें ताला लगवा दिया, भ्रोर घर पभ्राकर सो गये । 

श्रगले दिन भ्रदालत गये किन्तु प्रनमने से ही रहे | शाम हुए घर 
लौटे बड़ी वेतावी से बच्चों की माँ के भ्रनुरोध पर साधारण-सा भोजन 
करके शाम का शूट पहिन कर क्लब चल दिये ) 

पगी क्वव भली प्रकार गुलज़ार नहों हुई थी, किंतु रम्भा यहाँ एक 
घन्टे पहिले ही से सन्दरलाल की प्रतीक्षा कर रही थी । 

।” सुन्दरलाल का स्वागत बाहें फैलाकर करते हुए रम्भा 
मे कहा--/बहां तो सुबह से घर बेठी श्रापका इन्तजार कर रही थी, श्ौर 
हुज़ूर हैं चींटी की चाल से भरा रहे हैं ।” 

“अदालत चला गया था। सोचा कोठी पर तुम्दारे सेठ साहेव होंगे 
उनकी मौजूदगी में वात-चीत हो नहीं सकेगी । मजबूरन शाम होने का 
इन्तयार करता रहा दिन भर, कहिये भ्रव छया प्रोग्राम है। पिछला 
प्रोग्राम तो चीपट ही हो गया समझो ?” सुन्दर ने रम्भा की दोनों बाहें 
झयने हाथों में घाम कर कहा । 

“वर्या सुन्दरलाल से एकदम सदते हुए रम्भा बोली! 

“मेठजी, निकले पूरे व्यापार, छुनाव के लिए सलाहकार रबखा तो 
उसका ठिकाना भी चुनाव-क्षेत्र में हो बनाया। तम तो कहती थीं कि 
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मुझे तुम्हारी कोठी में तुम्हारे पास ही रहना होगा ।” 

“तो इससे क्‍या होता है ?ै” 

“सभी कुछ तो हो जाता है, ऐसा मालूम होता है कि तुम यह बात 
ही नहीं समझती कि इस वेकार के सिर दद को पैंने तुम्हारे लिये लिया 
है, न कि उन रुपयों के लिये जो तुम्हारे सेठ मुझे सलाहकार के 
नाते देंगे ।” 

“मैं सब कुछ सममती हूँ । इसमें वया हर्ज है भगर तुम उस हवेली 
मैं बैठकर भ्रपना काम करोगे ?” 

“तुम यहाँ भौर मैं वहां, वया फायदा हुप्रा । यूँ तो शाम को प्रव 
भी मुलाकात हो हो जाती है। फिर इस बेकार की भकभक में पड़ने से 
फायदा ही वया है ?” 

“फायदा है, कैसे बेरिस्टर हो--इतनी जरा-सी बात भी नहीं 
समभते । जैसे ही चुनाव लड़ना तय होगा, सभी वहीं चलकर रहेंगे। 
वैसे प्रगर तुम चाहो तो कल से ही मैं तुम्हारे सामने प्रा बैठा कहें ए 

“सच्च !” छुन्दर मुस्कराये । 

रम्भा प्राँखों ही माँखों मे मुस्करायी--“बहुत जल्दी प्रघीर हो जाते 
हो मिस्टर सुन्दर !” 

“केवल तुम्हारे लिये ।”” 

"यही तो बुराई है, तुभ भ्रच्छो तरह जानते हो कि एक प्रेनिका 
जैसा निर्दोष प्यार भी मैं तुम्हें नहीं दे सकती । पढि घोर दिद्ठा ने 
इंधनों में जकड दिया है कि तुम्हें विश्वास भी नहीं दिला उझदी हि 
तुमसे इतना प्यार है कि मैं तुम्हारे विना जिन्दा नहीं रह सजी व” बह 
बात कट्दते-कहते रम्भा ने प्रपता सिर एकदम दुल्दरलार हे दहह-ल्ण्ल 
पर रख दिया । 

“जानता हूँ रम्भा राती ।” सावधानी दे छल झइड झा बहा 
कर सुन्दरलोल ने कहा--“प्राप्रो वेडमिन्टन इंचेईे ४” 

*छोड़ो भी" ॥ 








“तो ग्राझी कहीं. एकान्त में बँठेंगे ।” सुन्दरलाल का सर्देव यही 
प्रयत्व होता था कि रम्भा से रोमांस कुछ क्लत्र के परिचित व्यक्तियों की 
हष्ठि से ओभल होकर ही तो अच्छा है । रघ्मा को हकीकत तो सभी 
क्लब के मेम्बर 'जानते थे, किन्तु जो दो चार क्लत्र के दोस्त सुन्दरलाल की 
छः बच्चों वाली ट्रेजेडी जानते ये ?”“““उनका मुंह .वन्द रहे ये 
सुन्दरलाज्ञ की महत्वाकांक्षा थी । 

ऊपर के हाल से लगी खुली गैलरी में बैठते की इच्छा से दोनों ऊपर 
चले । जीने में एकान्त पाकर सुन्दरलाल ते रम्भा की कमर में बांह डाल 
कर अपने से सटाते हुए कहा--“रम्भा रानी कल तुम्हारे पति सेठ साहेब 
को देखकर वाकई बड़ा दुख हुआ । हैरानी इस वात की है कि तुमने उन 
में कौन-सी विज्लेषता देखी थी । एक मामूली लड़की भी में समभता हूँ 
कि उनसे ब्याह करना पसन्द न करती । तुमने उन्हें पसन्द किया'**""* 
कितनी हैरानी की बात है कि तुम्हारी जैसी सुशील और शिक्षित नारी 
मे उन्हें पसन्द किया ।* 

रम्भा फीकी हँसी-हंसी-- “मैंने उन्हें पसन्‍द नहीं किया था डियर, 
मेरे पिता जी फ़िदा हुए थे, उस समय उनके सोचने का ढंग इस तरह का 
था कि घेटी उनकी नाक काटने पर उतारू है, नाक बचाने के लिये उन्हें 
पूरे हिन्दुस्तान में सेठणी ही मिले। बस लड़की की वलि दे दी गई, 
लड़की ज़िन्दगी भर आक की ज्वाला में जलेगी पिता को इसकी चिन्ता 
न थी, उसे तो भ्रपनी नाक वचानी थी, सो बचाली ।? 

“सचमुच रम्भा रानी, यूं लोग दिखावे को तुम मुस्कराती रहो । 
हकीकत यह है कि तुम्हारो ज़िन्दगी में यह बहुत बडी ट्रेजेंडी है ।” 

“छोड़ो भी डियर क्या वाहियात बात छेड़ दी है ।” हाल पार करके 
गैलरी में पहुंचते हुए रम्भा वोली---“श्राश्रो उधर एकास्त में बैठेंगे । या 
चलो यहाँ से चलें किसी वार में बैठकर थोड़ी-घोड़ी छ्िसकी लेंगे ?” 

*बैठो भी यहीं बैठो ।” हाथ पकड़कर बैठाते हुए सुन्दरलाल बोला । 

दर असल सुन्दरलाल रम्भा के पीने-पिलाने से बहुत घवराता था, 
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दो वार का प्रतुमव था कि थोडीन्सी पी सेने के बाद ही रम्मा पंगलों 
की भांति चिपटना भारम्म कर देती थी, भौर व्यप ही जोड़े को लोगों 
झा ठम्ाशा बन जाना पड़ता या । 

“कॉफी मंगवाऊ ४” बैठते हुए उसने कहा । 

गक्षॉफी से तसल्ली नहीं होगी । प्राज सारे दिन तुम्हारी बाद में 
मछली की तरह तड़पती रही हूँ।“““““तसल्ली चाहती हूं।” वासना 
भरी प्राँखों को सुन्दरलाल पर गढ़ते हुए रम्भा बोलो । 

“बार में जाने से तसल्ली नहीं मिलेगी डांसिंग, बहाँ तो छुद भी 
सड़पोगी भौर मुझे भी तड़पाधोगो (! 

"प्रादमी बहत समभदार हो, भ्च्छा उठो घर चलते हैं ।” 

“घर ?” सुन्दरलाल मुँह बाये रह गये। 

“है है, उठो | घवराप्रो मत छित्दगी की 'ट्रेजडी' को जाने कब से 

मैं 'कामेडो” मे बदल चुकी हूं । चलो प्राज तुम मेरी हिम्मत की 
हारीफ करोगे, उठो !” 

बलद से छदम्मीलाल की कोठी का प्रन्तर लगभग एक फर्लांग था । 
दोनों पैदत ही चले । सुन्दरलाल मन ही मन चिन्तित था। यूँ तो रम्भा 
से उसका परिचय कई सास से था ) कई बार रम्भा ने प्रपन शरीर को 
उसे समवित किया था। किन्त संदेव शिष्ट एवं सुससस्‍्कृत दिखने बालो 
रम्भा की बासना इतनी विकृत एवं निलंज्जतापुर्ण है, यह सब कुछ 
सुन्दरलाल ने प्राज ही देखा। उमे चिन्ता थो कि फही वह घर जाकर 
भी ऐसी हरकतें करके उसे भ्रपने पत्ति से भ्रपमानित न कराये । वह इस 
तरह उससे स्वटकर चल रही थी मानो उसको इच्छा एकदम हृदय मे 
लिपककर चलने की हो । 

कोडी का दरवाजा ध्रागया, किन्तु रम्मा भ्रव भी उत्ती भ्कार चल रही 
थी । सुन्दरलाल का दिल तेड से घडकने लगा, रम्भा की प्यार भरी 
बातो का उत्तर भी वह ठोक तरह नहीं दे पा रहा था 

“दरवान को देखकर रम्मा रुकी--"सेठजी हैं या गये ?” 
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“बहु तो तभी चले गये थे (” दरवान ने संक्षिप्त-सा उत्तर दिया 

“प्रा्नो डियर ।” चलते हुए रम्मा ने कहा । 

सुन्दरलाल की जान में जान झाई । छदम्मीलाल घर में नहीं हैं, यह 
सूचना पाकर उसके दिल को इतनी ही खुशी हुई जितनी कि एक फाँसी 
पाये हुए मुजरिम को हाईकोर्ट से वरी हो जाने पर होती है। श्रव तो 
दिल धड़कने की बजाये उछल रहा था । | 

“विराजिये वकील साहेव ।” अपने कमरे में पहुंचकर रम्मा ने 
कहा--'कहिये क्या पीजियेगा ।” 

गदुगद्‌ होकर सुन्दरलाल ने कहा--“जो विलाग्रोगी वही पी लेंगे।” 

“जो इच्छा हो वही पियो”"“* झव पियो झौर सारी रात पियो ।” 
दरवाजा बन्द करके पागलों की तरह सुन्दरलाल से लिपटते हुए रम्भा 
बोली--“याद करोगे कि कभी कोई मिली थी, जिसका हृदय सागर था, 
ऊपर तरंगित, श्रन्दर से अनन्त । 





दिवालो को सुबह थी । मेना सुबह चार बजे सोई थी। उठी तो 
पहिले उसने नथ्वन के खाली बिस्तर फी ओर देखा, फिर घड़ी देखी नो 
बे थे 

दरवाजे की श्लोर पीठ करते हुए उसने करवट ले ली । यूं ही लेटे- 
लेटे सोचते रहता-दृदय का ताना ओर बुद्धि का बाना बनाकर कल्पना 
को उधेड़वुन में हो भ्राँखें मूंदे लेटे रहना मना को भ्रच्छा लगता था । 

किसी ने वाहर से दरवाजा खटखटाया । 

“भरा जाग्रो खुला हैं ।” मना ने दरवाजे की शोर करवट बदलते 
हुए कहा । 

देखा मुबारिक है। साथ में प्रेमनारायण यथा। 

क्षण भर के लिए मेना ने सोचा कि ये मुबारिक मेरे लिए भादमी 
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क्यो लाया है | किन्तु तभी मुबारिक बोला--'ये भाई लब्बन साहेव को 
तलाश में है ।” 

इतना कहकर मुवारिक तो चला गया | श्रव मैना को रुपाल आया 
कि उसे उठकर इस आ्रादमी क। आतिथ्य करना चाहिए । वह उस का 
ग्राहक नहीं है कोई ववाव साहेब का पहिचान वाला मालुम होता है । 

“बैठिये ।” उठते मैंना ने कहा--“कहिये क्‍या काम था उनसे ?” 

“जी कोई खास काम तो नहीं था ।” साधारण भाव से बैठते हुए 
प्रेम ने कहा-- मैं जानता था कि मेरी वजह से श्राज वह शायद यहाँ भी 
नहीं मिलेंगे। प्रजीव श्रादमी हैं--कहाँ है जरा बुलाये तो उन्हें ?” 

“जी वह मेरे जागने से पहिले ही कहीं चले गये हैं, आते ही होंगे ।” 

प्रेम ने तविक मुस्कराकर कहा--आज मैं भो उन्हें साथ लेकर ही 
जाऊंगा चाहे मुझे शाम तक क्यों न चैठा रहना पड़े ।” 

“कहाँ ले जाना है ?! 

“घर, आप को भी चलना है ।” 

मैना को आश्चर्य हुआ--"“किस लिए ?” उससे पूछा । 

“खाना खाने के लिए ।” प्रेम ने कहा--“उन्होने शायद श्राप को' 
बताया नहीं है, आज से पन्द्रह दिन पहिले से लगातार रोजाना मैं उन्हें 
न्यौता दे रहा हूं । कुछ अजीब तबीयत के आदमी हैं वह भी, श्राप ही 
कहिये मेरी उनकी दोस्ती है--भगवान्‌ को मंजूर थी हो गई । कहते हैँ 
दोस्ती है, झऔौर रहेगी, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा । क्यों ? शायद 
इस लिए कि उनके जाने से मेरा धर भी जी० बी० रोड बन जायगा । 
हैं न बेकार की बात, और वह इसे उसूल की बातें कहते हैं । 

प्रेम की संक्षिप्त सूत्रों में कही बात्त को मैता भली प्रकार ने समझ 
सकी । झ्लवत्ता इतना समझ गई कि ये नवाब साहेब के वही दोस्त हैं 
जिनकी चर्चा दो-एक बार उन्होंने यूं ही उठते-वैठते की थी । उठते हुए 
मैना वोली--मैं श्रभी श्राई एक भित्तठ में, चाथ के साथ क्या लोज़ियेगा 
. बिस्कुट या आमलेट ?” 
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"उहरिये ज़रा, भाई साहेब को प्रा जाने दीशिये ।/ 

“बह प्रायंगे तो कहेंगे कि मेरे दोस्त भाये और तुम न चाय तक को 
म पूछा । कम से कम चाय तो झ्राप पी ही सोजिये ।” 

प्रेम हँमा “मभाज श्राप दोनों मेरे मेहमान हैं भ्राप चाय पीयेंगी तो 
मेरी पीर्येगी, खाना खार्येगी तो मेरा खायेंगी। श्राप मेरे साथ घर चलने 
की तैयारी कीजिये सब तक भाई साहेब भी भा जायेंगे, फिर खाना पीना 
बहीं पहुंच कर होगा ।” 

"लेकिन नवाब साहेव ने तो इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं 
बताया'/"** ॥” मना जाने क्या कहने जा रही थी कि रुक गई । ! 





“कंदे-हयात" व! नब्बन के गरुनेगुनाने की प्रावाज भ्रव प्रेम फी 
भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी । 


“ब्रे तुम ?"” दरवाजे के सामने प्राते ही नब्बन ने भ्राइधर्य चकित 
होकर कह्ा--"तुम यहाँ तक कंस पहुंच गये प्रेम साहेवे ?” 

"पहुंचना जरूरी था इसलिए पहुँच गया, जानता था कि लाख कहने 
सुनने के बाद भी तुम विना पैरा डाले पकड़ में नहीं भ्राप्रोगे ।” 

नब्बन फीकी हँसी हंसा--“बेगम साहिबा श्राप से मिलिये, ये हैं 
परे दोस्त प्रेमतारायए साहेव और "५ 

“हम लोग एक दूसरे का नाम जान छुक़े हैं। पव चलने की तैयारी 
कीजिये । मेरी दोनों इच्छायें प्राप को पूरी करनी होंगी । एक यह कि 
प्राज प्राप दोनों घर चलेंगे भोर दोनों वक्त का खाना खाकर शाम के 
बाद लोटेंगे। दूसरी यह कि भाप प्रपनी छोडी हुई धायरी भ्राज दोबारा 
घुछ् कर रहे हैं, एक प्रांध चोज प्राज श्राप को कहनी हो होगी |” 

बैठते हुए नब्वन ने बाहां--“वेगम जरा देखना कोई बाहर हो तो 
कह दो कि नीचे पंजादी के महाँ से चाय-साइता भ्रादि लाने को कह दे ।” 


मना उठो, तभी प्रेम बोल उठा--“चलिये ना, चाय वहीं चलकर 
दी ली जायगी ।!? 


“जरा बात तो सुनो ।” प्रेम से इतना कहकर भब्बन ने सिर उठा 
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कर मैना से कहा-- भाप चाय मंगवा लीजिये |” 

मैना बाहर चली गई। 

“देखिये प्रेस साहेब, भ्ापके घर हैंग दोनों जायें इस वात से मुर्स 
बुनियादी एहतराज हैं+ ॥ 

"फिर वही बात” 7! 

"सुनिये तो सही, मेरी वात भाप छोड़िये, हो सकता है कि मैना को 
कोई आप के मुहल्ले में पहिंचान ले। सदर ये बहुत बुरी बात होगी । 
यक्रीन मानिये कि इंस बात की मुझे बहुत प्रफसोस है कि में लगातार 
तुम्हारा इसरार ढालता रहा हूँ । काश मैं श्राप का इसरार पूरा फेर 
सकूं । खुदा करे कि शरीफों की जिन्दगी बिताने के इरादे से मैं शौर वह 
दोनों वापस लखनऊ जायें । ख्वाब की-सी बात है'”“”लेकिन ऐसा होगा 
तो यकीनन नई जिन्दगी के लिए वहिंव की दुआएँ लेने में बेगम की 
जरूर घर लाऊँगा ।” 

व्तो मैं जाता हूँ" ौन प्रेम खड़ा हो गया किन्तु सामने से 
आ्राती मैना को देखकर उसने मुखमुद्रा की उत्तेजना को शांत करने का 
प्रयत्त करते हुए कहा--/फिर किसी दिन मिलेंगे ।” | 

“नाराज होकर जा रहे हो ?” मुस्कराकर नब्बन ते कहा । 

"नहीं तो ।” खड़े-खड़े ही प्रेम ने उत्तर दिया । 

“तो फिर बैठ जाओ |” 

प्रेम बैठ गया । लाख छुपाने का भ्रयत्त करने पर भी उसके मुख के 
भाव प्रकट कर रहे थे कि उसे वास्तिविक दुख पहुँचा है । 

“ब्या बात हुई ?” प्रफुल्लित स्वर में मैना ने पूछा । भाज बरसों के 
बाद उसने नब्बन के चेहरे पर मुस्कराहंट देखी थी । 

“द्रेम साहेब नाराज़ हो गये थे, इनकी भादत ही कुछ ऐसी है। 
जरा-जरा-सी बात पर इन्हें गुस्सा भा जाता हैं। हाँ * "*'तो प्रेम साहेब 
भ्राज शाम का खाना श्राप यहों ला रहे हैं, वस बहिन की इतना बता 
देना कि मैं मिर्चे कम खाता हूँ झौर बेगम साहिवा ज्यादह ५ 
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*” प्रेम चुप था । 

मब्बन हँसी दवाते हुए बोला--'शाम को खाना जरा जल्दी 
लाइम्रेगा, ऐसा न हो कि मैं बहिन के घर के खाने के इन्तज़ार में भूखा 
दी बैठा रहूं, भौर भाष गुस्से मे भरे घर हो बैठे रहें । प्रगर सचमुच ऐसा 
हुप्रा तो मैं तो भूखा रहूंगा ही साथ-साथ बेगम साहिवा भी “““'॥” 

प्रेमनाथ का गुस्‍्मा ज्ञान्त होता जा रहा था । कनस्ियों से मैना को 
पोर देखते हुए वह बोला--“जी जिस वक्त श्राप कहेंगे उसी वक्त खाना 
झा जायेगा ।/ 

“छः बजे तक ले भ्राइये । ठीक है ना बेगम साहिवा 7” 

मैना केवल मुस्करा भर दी। तमी जमूरे ने दरवाज़े में प्रवेश करते 
हुए कहा--/वाय बाला ।" 

“परे प्राध्ो मिया जमूरे ।” मब्दन ने कहा---“यहाँ मेज पर रवश्ो, 
बेगम साहिया प्राज प्राप अपने हाथ से चाय बना कर पिल्लाइये ॥/ 

"शुक्रिया ।' गदुगद्‌ कठ से मैता ने कहा ) 

'पृकम बात का ?ै! 

“मुझे जैंसी श्रदना हस्ती को हजूर ने मेजबानी का मौका दिया |" 

नब्दन कहकह लगाकर हंस दिया--“देखा प्रेम साहैव, यह है हमारे 
लखनऊ की तहजीव-- सैर चाय बनाकर ला देने में तो कोई खास 
तकलीफ भी नहीं होती, भ्रगर किसी लखनवी को फांसी भी दी जा रही 
हो दो वह भी गले मे फदा डालने वाल्ले का शुक्रिया भ्रदा बर्ते हुए 
बहेगा--'मुझक नाचीज के लिये प्राप इतती तक्‍लीफ़ उठा रहे हैं। 
पौर किर जत्लाद का झादाव बजाते हुए खुशी-खूशी फंदा गले में 
इलवा लेगा ।/ 

इस लीफे पे ग्रेप को रही सही उदासी भी दूर हो गई। चाय के 
“दौर में लगातार हंसी शोर कहकहें चलते रहे ! सबसे श्रधिक खुग थी 
*झराज मैना, एक मुद्दृतत के बाद उसने नब्दत को मस्कराता चोर के 
देखा था । हैं | 


कर मैना से कहा--“आप चाय मंगवा लीजिये ।” 

मैना बाहर चली गई। 

“देखिये प्रेस साहेव, झ्रापके घर हम दोनों जायें इस बात से मुझे 
बुनियादी एहतराज़ है।*"** 7! 

फिर वही बात" १ 

“सुनिये तो सही, मेरी बात श्राप छोड़िये, हो सकता है कि मैना को 
कोई श्राप के मुहल्ले में पहिचान ले । सचमुच ये बहुत बुरी बात होगी । 
यक्रीन मानिये कि इस बात का मुझे बहुत श्रफतोस है कि मैं लगातार 
तुम्हारा इसरार ठालता रहा हूँ । काश मैं श्राप का इसरार पूरा कर 
सकूं । खुदा करे कि शरीफों की जिन्दगी विताने के इरादे से मैं और वह्‌ 
दोनों वापस लखनऊ जायें | ख्वाब की-सी बात है'”*“लेकिन ऐसा होगा 
तो यकीनन नई जिन्दगी के लिए बहिन की दुमग्राएँ लेने मैं बेगम को 
जरूर घर लाऊंगा ।” 

तो में जाता हूं" !” प्रेम खड़ा हो गया किन्तु सामने से 
झ्राती मैना को देखकर उसने मुखमुद्रा की उत्तेजना को दांत करने का 
प्रयत्न करते. हुए कहा--"फिर किसी दिन मिलेंगे ।” | 

“नाराज़ होकर जा रहे हो ?” मुस्कराकर नब्बन ने कहा । 

“नहीं तो ।” खड़े-खड़े ही प्रेम ने उत्तर दिया । 

“तो फिर बैठ जाओं।” 

प्रेम ब्रठ गया । लाख छुपाने का प्रयत्न करने पर भी उसके मुख के 
भाव प्रकट कर रहे थे कि उसे वास्तिविक दुख पहुँचा है । 

“क्या बात हुई ?” प्रफुल्लित स्वर में मैना ने पूछा । श्राज बरसों के 
बाद उसने नब्बन के चेहरे पर .मुस्कराहठ देखी थी। 

- “प्रेम साहेब नाराज़ हो गये थे, इनकी श्रादत ही कुछ ऐसी है। 
ज़रा-जरा-सी बात पर इन्हें गुस्सा भ्रा जाता हैं। हाँ ****तो प्रेम साहेब 
श्राज शाम का खाना आप यहीं ला रहे हैं, वस बहिन को इतना बता 
देना कि मैं मिर्च कम खाता हूँ श्लौर बेगम साहिबा ज्यादह ॥ :- 
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बग्न्ल्न #०ण 7? प्रेम चुप था। 
नब्बन हुँधी दवाते हुए बोला--'शाम को खाना छरा जल्दी 
लाइगेगा, ऐमा न हो कि मैं बहिन के घर के खाने के इन्तडार में भूखा 
ही बैठा रहे, प्रौर भाष गुरसे मे भरे घर ही वैठे रहें। घ्गर सचमुच ऐसा 
हुप्रा तो मैं तो भूखा रहूंगा ही साथ-साथ बेगम साहिदा भी "५९ 
प्रमनाथ का गुस्सा शान्‍्त होता जा रहा था। कनख्ियों से मैना की 
प्रोर देखते हुए बह बोला--“जी जिस वक्त श्राप कहेंगे उसी वक्त खाना 
प्रा जायेगा ।"' 
“छः बजे तक ले ग्राइये | ठोक है ना वेगम स'हिवा ?ै” 
मैना केवल मुस्करा भर दी । तभी णमूरे ने दरवाज़े मे प्रवेश करते 
हुए कहा-+-”चाय वाला ।” 
“प्ररे प्राप्रो प्रिया जमूरे ।” नब्दव ने कहा--"यहाँ मेज पर रवखों, 
बेगम साहिवा भाज पाप अपने हाथ से चाय बना कर पिलाइये |” 
"शुक्रिया ।” गदुगद्‌ कठ से मैना ने कहा ! 
किम बात का ?” 
! “मुझे जैसी प्रदना हस्ती को हजूर मे मेजबानी का मौका दिया ।" 
मब्बन कहकहा लगाकर हँस दिया--“देखा प्रेम साहेव, यह है हमारे 
लखनऊ की तहज़ीबव-- खैर चाय बनाकर पिला देमे में तो कोई खास 
तकलीफ भो नहीं होती, श्रगर किसी लखनदी को फांसी भी दी जा रही 
हो तो वह भी गले में फदा ढालने वाले का शुक्रिया श्रदा करते हुए 
कह्ैया--'मुझ नाचीज़ के लिये श्राप इतनी तकलीफ उठा रहे हैं।' 
प्रौर फिर जल्लाद का पश्रादाव बजाते हुए खुझी-खुशी फंदा गले मे 
इलवा लेगा ।” 
इस लतीफे से प्रेम की रही सही उदासी भी दूर हो गई । चाय के 
'दौर में लगातार हंसी भौर कहकहे चलते रहे। सदसे प्रधिक खुश थी 


पाज मना, एक मुहृत के बाद उसने नब्वन को मस्‍्कराता भौर हेंसता 
देखा था। 


श्ृ१ 


चाय समाप्त करते हुए प्रम मे कहा--'भ्रच्छा श्रव मैं चलता हूं, 
शाम को झाऊंगा ।” 

सब्बन भी प्रेम के साथ उठकर चला गया। मैना फिर लेट गई। 
सोच रही थी कि ज़िन्दगी की हर सुबह ऐसी हो हो। वह इसी प्रकार 
सदा मुस्कराते रहें । एक स्‍भोर रक्खी टाइम-पीस लगातार टिक्टिक को 
लय के साथ समय के दोडने की सूचना दे रही थी। किन्तु मना की 
उठने की इच्छा न हुई । नव्बन और प्रेम को गये श्राधा घण्टा बीत छुका 
था। किन्तु मैना की उठकर नहाने धोने की कतई इच्छा नहीं थी जागृत 
अवस्था में, किन्तु भांखें मूदे जो मृदु-स्वप्न वह देख रही थी--वस केवल 
उन्ही में खो जाना चाहती थी । 

भ्रचानक कुछ ग्राहट हुई । श्रांखें मूंदे ही मना ने सुना-- बेगम फिर 
सो गई क्‍या ? उठिये गरुसल वगरा से फारिय होकर खाना खा लीजिये, 
फिर जी.चाहे तो लेट जाइये ।” 

“मैं जाग रही हूं नवाब साहेव, ज़रा यहाँ तशरीफ लाइये ।” 

“क्या बात है ? पलंग के निकट जाकर नव्वन ने पूछा ।” 

“बैठिये ।” हाथ पकड़कर नव्यन को पलंग पर बैठाते हुए मैना 
बोली--'श्राण मुहृत के बाद आ्रापके चेहरे पर मुस्कराहुट दिखाई देती 
है-- सो दो सो रुपया दे दीजिये खैरात करना चाहती हूँ ।” 

नव्बन हंस दिया। मैना के दोनों हाथ पकड़कर बैठाते हुए उसने 
कहा--'ग्राज दिवाली है, उठो जल्दी से फारिय होकर बाजार चलेंगे।” 

“और आधी रात बाद लोटेंगे।*******- |! 

“क्यों 2! 

“आ्राज किसी को मत बुलाइये नवाब साहेब, बस में झौर झाप'"प 

“लेकिन श्याम को प्रेम साहेव तो भ्रायेंगे ।” 

“वह भ्रायें सर श्राँखों पर, उन्होंने ही तो भ्राज मेरी ज़िन्दगी को 


मुस्कराहट भरता फरमाई है ।” तब्बन की गोद में लुढ़कते हुए मैना 
' ते कहा।! - 
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दो-तीन दिन तक ग्रुमाइजों सिर्फ यह देखते रहे कि सुन्दरताल 
कितने पामी में हैं ? किन्तु भ्राज सुबह उठते ही उन्होंने मन हो रन धह 
प्रतिज्ञा करलो कि झ्राज दिवाली का दिया जलाने से पहिचे हो दन्को- 
लोल के मामले को श्र पार कर देंगे। यूं दो-चार दिन हरे रूरा- 
तार मुलाकात से उन्होने रम्मा प्रर अपना रंग भच्रो पहक्कर बा: दिया 
था। आखिर गुर्साईजी की दिव्य-दृष्टि से क्‍या बच बहता हैं? 
चिडिया को भाँवने वाले छे केवल धरती पर विदरण अरे दाने ऋ्ों 
की हरकतें छुगे थोड़े ही रह सकतो हैं । 

प्रलक्षत्ता उन्हें इस वात का खेद था कि प्रद वह्ू वह ऋर्ष ही मूर्ख 
बनते रहे । बेकार छदम्भीलल से इतने दिव सिर खप्ादा कद लाभ 
हुआ ? मामले को जड़ पकड़नी चाहिये, ऋपर परहिचे ही रम्मा प्रौर 





सुन्दरलाल से मिलकर छदम्मीलाल को फाँसा जाता तो व्यथे ही इतना 
आत्म-चलिदान न करना पड़ता । 

दस बजे ग्रुसाईजी रम्भा और सुन्दरलाल सहित छदम्मीलाल के 
कमरे में पहुंचे तो लालाजी सो रहे थे । तीनों प्राणियों ने मूक-दृष्टि से 
एक दूसरे को निहारा और प्रन्त में रम्भा ते अपना कततेंब्य समझकर 
लाला को भँकोड़ा--“उठिये ;ल्‍ 

"कौन है ?” हड़बड़ाकर छदम्मीलाल उठ बैठे। नींद में शायद कोई 
स्वप्न द्वेख रहे थे जिसका प्रभाव जाग्रत अवस्था में भी एकदम लुप्त न. 
हो पाया था-- मैं क्या करूं, मैं दया करूं।” आँखें दिमटिमाते हुए 
लाला बड़वडाये । 

“ये च्ाचाजी आये हैं .” रम्भा ने कहा । 


कुछ क्षण निरंतर पागलों की भाँति रम्भा को घुरने के बाद लाला, 
की स्मरख-शक्ति लौटी--“झ्रोह चा 555 था ।” जमुहाई रोकने का 
प्रयास करते हुए छंदम्मीलाल बोले--“बैठो ना, बैठो चाचा । काम घंघे 
के चक्कर में रोज ही रात को एक-दो बजे तक जागाना पड़ता है ।” 


442. बेदा 


बेटा | तेरी नींद खराब हुई, इस बात का अभ्रफत्तोस है । मैंने सोचा 
था कि सूबह-सुबरह ही मिलना-मेंटवा हो जाय, तुम ठहरे काम-काज़ी 
आदमी दिन में कौन जाने मिल पाते या नहीं ।” 


“अच्छा करा चाचा, पर ये बात नही है कि तुम्हारा घर ठहरने का 
हुक्म होता और मैं घर से चला जाता । काम-धन्धे अपनी जगह हैं, भौर 
बड़े-बड़े ब्रादमी अपनी जगह हैं ।” 


“यह में जानता हूँ चेटा । हां खैर वात-चीत तो बाद में होती रहेगी, 
वकील साहव ! वह कांग्रेस की बड़ी कमेटी के नाम प्र्ज़ी लिखकर छदम्मी 
के दस्तखत करा लो । झ्राज ही उसे ठिकाने पहुँचाये देता हूँ | बेटा, हम 
तो ठहरे बुड्ढे श्रादमी, अब तो धुके ही असेम्घली का मेम्वर बनाना है (” 


ह। 
सो तो चुन्दलालजी ने कल बताया था, पर चाचा कांग्रेस वाले 


कक 


मुझे टिकट दे भी देंगे, सुना है व्योपारियों को कपग्रेस वाले पपना 
'द्विकट नहीं दे रहे हैं?” 

“और जगह वया हो रहा है ये तो मुझे पता नहीं, पंरन्‍्तू गरसाई के 
मुहृल्ले से कांग्रेस का टिकट उस्ते ही मिलेगा जिमे गुसाईं बाहेगा। हाथ 
कंगन को ग्रारसो क्या, चार दिन के प्रन्दर-प्रत्दर नाम ही मंजूर होकर 
झा जायगा ।! 

“सुना है कांग्रेत वालों ने टिकट देने वाले जो पंच्र बैठाएं हैं, वह 
भर्जी देने वाले को झपने दफ्तर में बुलाकर जाँचते हैं ।" 

/तुक्के इन सब्र चक्कूरों मे पड़ने की थरूरत नहीं है, भर्जी पर दस्त- 
खत करके मुझे दे दी ! जहाँ जाना होगा मैं जाऊँगा, जिससे मिलता होगा 
मैं मिल लूँगा (! 

“सुर्रलान जी फिर लिस लो जो दुछ लिखना है, चाचा का हुक्म 
» टला थोड़े ही जा सकता है ।”? 

“जो बहुत" अच्छा, प्रमी टाइप कर दूँगा ।” 

“हू देखना, चाचा जी से भी कह दो ना कि बह भी पार्तमिष्ट की 
मैम्वदी का दिकट ले लें (” रम्मा ने छदम्मीलाल से कहा । 

“ता बाबा //ह४ट 

“हाँ हाँ जरूर, चाचा तुम भी लडो, लड़ना कया है जीतना है ! जो 
कुछ खर्चा होगा मैं देख लूंगा !” छटम्गोलाल ने सुन्दरताल प्रोर रम्भा 
की प्रोर प्रइनसूचक दृष्टि से देखते हुए कह ही डाला । 

गुसाईजी का मत बल्लियों उछल रहा था। किस्तु छद्म्मीलाल के 
मन की थाह लेने के इरादे से उन्होंने किर कहा--“मा बाबा, मैं ठहरा 
बूढ़ा भरादमी, मेरे बस को इननो आाग-दोड़ कहां है । जवानी देश-हैवा में 
कटे गई, बुढापा लोगो को दवा गोलो से सेवा करके काट दूँगा । 

“परन्तु गुसाईनी !” सुन्दरलाल बोले--“भाष नैसे भवुमवी प्रीद 
योग्य व्यक्ति को पालियामेध्ट में जाना हो चाहिये! रम्मा रानी सुझाव 
सही है” 
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अरे जब हम चाचा की हर बात मानते हैं तो चाचा भी हमारी 
वात मार्नेगे । सुन्दरलालजी दो प्र्जी लिखों, एक मेरे लिये और एक 
चाचा के लिये। भ्ौर चाचा तुम्हें कतई भाग-दौड़ करने की जरूरत नहीं 
है ! पैसे में बहुत बड़ी करामात हैं एक नहीं हजारों कवायद करने वाले 
इकट्ठ हो जायेंगे--भौर फिर तुम्हारी बहु भ्ौर प्रपने यह सुन्दरलालजी 
किस दिन के लिये हैं। दोनों पढ़े लिखे हैं, हर मोर्चे पर इन्हें ही 
आगे रक्‍खो ।” | ; 

'जी हाँ, वह सब हो जाएगा । मैं रम्भा रानो के कमरे में से टाइप 
राइटर उठा कर लाता हैं। यह काम भी श्रभी खतम किये देते है ।” 
उच्ते हुए सुन्दरलाल बोले । 


“एक बात बता दूं चाचा ।* सुन्दरलाल के जाने पर छंद॑म्मीलाल 
वोले-- तुम्हारे हुक्म के कारण ही सब कर रहा हूँ, वरना मैम्बरी तो 
यूदड़ मामा की मारफत भी मिल जाती ।” 

“जनसंध की मैम्बरी से क्‍या फायदा है ? कुछ तुनककर गुसाईजी * 
ने पूछा । ५ 

“फायदा मैम्बरी से ही भला क्या होगा, पर यह है कि मैस्व्रर बनना 
है तो किसी भी पार्टी के टिकट से बन जाओ ।” ; 

“यह बात्त नहीं है बेटा, आगे की भी सोचनी पड़ती है । जनसंघ 
का मैम्बर वस मैम्बर ही रहेगा | लेकिन कांग्रेस का मैम्बर छोटे मन्‍्त्री 
से लेकर मुख्य मनन्‍्त्री तक बन सकता है ।" 

ही-ही "“ही555 ।” बतीसी दिखाते हुए छदम्मीलाल वौले--“अपने 
को मन्‍्त्री थोड़े ही वतना है चाचा ।” 

“बनना क्यों नहीं है, जैसा मौका देखेंगे वैसी चाल चलेंगे । वस तुम 
तो जैसा में कहे, वैसा करे जाना । तीन साल के अन्दर-अन्दर अगर 
तुम्हारे कारोवार को दुगना न करा दूं तो गुसाईं कहाना छोड़ दूँगा ।” 

इस ब्रह्म-बाक्य को सुनकर लाला गद-गद हो गये । रम्भा की श्रोर 
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भर्य भरी दृष्टि से ताकते हुए बोले--'“महाराज से चाचा के लिए चाय- 
पानी लाने को तो कह दो |” 

रम्मा गई, श्रौर टाइप राईटर लेकर सुन्दरलाल श्रा गये। पहिले 
छद्म्मीलाल का प्रार्यना-पच्च टाइप किया पया, प्रांना-पत्र ध्रसेम्दली की 
मैम्बरी के लिए टाइप हो रहा था प्रौर लाना की प्रत्मां मुख्य मन्त्री की 
गद्दी पर बैंठने का साक्षाठ स्वप्त देखकर विभोर हो रही थी | सारे सदन 
में भतमनाहट-्सी दौड़ रहो घी--गुमाइंजो भौर सुन्दरलाल प्ाँखों से 
प्रोमल हो चुके थे । 

चारों ओर से कानों के परदे फाड़ देने वाली गएन-भेदी जय-जयवार 
हो रही है--लाता छदम्मौलाल की जय। मुख्य मम्त्रो लाला छदम्मीलाल 
जिन्‍्दाबाद | लाखों की भोड के सामने बने, दो हाथी बरावर ऊँचे मंच 
पर वह लंवचर देने चढ़े । लोगों ने फूल मालाप्ों से उन्हें सलाद दिया । 
झ्रोह'। मंच की बगल में स्त्रियों के बैठने के स्थान पर हजारों को 
भौद है। कुमारी भौर युवतो, एक से एक बढ़िया भोर लाजवाद माल, 
सभी उनको शोर तिरदी निगाहों से मुस्कराकर प्रशय-मिमन्त्रण दे 
रही हैं । 

ह्टे मेरे मगवान्‌/*४४५ 
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“हैं ।” ताला उदल पड़े । चाँद-सितारों को कल्पना घराशायी हो 
गई--"हाँ है लाप्रो 7” होधय में प्राते लाला बोले । 

“द्ददम्मी बेटा, मालूम होता है हर ममय काम-पन्धे के सोच-फिकर 
में ही हृंदे रहते हो ।” 


“चाचा तुम जानो, एक जान झोर सत्तर काम सोच-फिकर तो रहता 
ही है। हाँ मई सुन्दरतालजी चाचा की भ्र्जी भी टाइप कर लो /” 

“जी हाँ वही कर रहा, हूँ ।” 

सुदरलाल फिर खटाखट में लग गये । छदम्मीलाल ने फिर सपने 


श्र 


की दुनिया में लौट जाना चाहा किन्तु दूसरी बार यह सीभाग्य प्राप्त न 
हो सका। 2 

दरवान ने श्राकर सूचना दी. कि--“लाला गरूदड़मल आए हैं। 
ग्रव ? एक बार तीनों ही चोंक पड़े । 

“इधर ग्राओ ।” सुद्रलाल सुबह से ही कहीं बाहर चले- गए हैं ।” 

“बुड्ढा बड़ा छाँकटा है सुन्मरलालजी, वह फौरन ताड़ जायगा कि 
जरूर कुछ गोलमाल है ।” छुदम्मीलाल वोले । उन्हें लग रहा था मानों 
उन्होंने कोई हत्या की हो, भौर रंगे हाथों पकड़े गए हों । 

“गोलमाल है तो है, उसका तुक पर कोई कर्ज़ा तो निकलता नहीं 
है। साफ कहलवा दो कि नहीं मिलना चाहते |” गरुसाईंजी ज़रा कड़े स्वर 
में बोले । 

वह गए" ४ रम्मा ने आकर कहा---“मैंने उत्ते कह दिया, है 
कि लालाजी कानपुर गए हैं, तीन-चार दिन वाद लौटेंगे ।” 

लाला की जान में जान भ्राई। इच्छा हो रही थी कि उठकर रम्भा 
को सीने से लगा लें | क्या सफाई से काम किया है | साँप भी मर गयो 
और लाठी भी नहीं हूटी | 

सुन्दरलाल ने फिर खटाखट शुरू कर दी । गुसाईंजी सुग्दरलाल को 
अपनी देश-सेवाएँ गिना रहे थे, रम्मा एक श्रोर बेठी सुन्दरलाल की श्रोर 
देख रही थी श्र लाला अपनी विवाहिता पत्नी की चोरी-चोरी छबि 
निहार रहे थे । 

खटाखट समाप्त होते ही चाय श्रा गई । आ्राज गुसाईंजी की खातिर 

, विभिन्न प्रकार के बढ़िया नमकीन झौर मिठाई से की गई। 

“अच्छा भई ।” खूब श्रच्छी तरह डटकर गुसाईंजी बोले--“श्रव मैं 
चलूंगा ।” 

“चाचाजी एक कप चाय झ्यौर लीजिए ।” रम्भा ने आग्रह किया । 

“ना बेटी ना, वह तो खुशझी-खुशी में एक प्याली पी ली, वरना मैं चाय 
नहीं पिया करता । हाँ छंदम्मी, भई वह हवेली खाली कैरवानी है।” 
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“करवा लेंगे, मेरी राय में टिकट मिलने के दाद ही लाली करवाना 
ठोक रहेगा, ब्यों सुन्दरलालजो ?” 

“जी हाँ, टिकट मिलने से पहले ग्रृइडमल से विगाइना ठोक नहीं 
होगा ।/ 

“अरे भाई टिकट तो मिल हो गया समझो, खैर चार दिन बाद हो 
सही । एक झतें है, मेरी तरकोब से हो हवेली खालो करानी होगी।” 
युसाइंजी उठते हुए बोले । 

"प्रापकी क्या शर्ते है 2" घुन्दरलाल ने पूछा ! 

“भई जब चुनाव लड़ना है तो उसका प्रचार तो करना हीं होगा । 
प्रचार हवेली से हो शुरू करेंगे । श्रापी रात को पुलिस में जाकर रिपोर्ट 
लिखायें कि सदियों ने ताला तोडकर हवेलो पर कब्जा कार लिया है। 
पुलिस को लेकर उधर तो हवेली साली करवायेंगे दूसरी तरफ प्रखवारों 
में, इक्तहारों भें छदम्मी का वयान छप्वायेंगे । पोस्टर चिपकवायेंगे कि 
सधिगों के गौ-सेवक घश्ीटानत्द गुद का भंडा फुट गया'।"/ ५ 

*ओजना तो जोरदार है ।” उचकते हुए सुन्दरलाल ने कहा ) 

“छद्म्मी तू बोल बेटा, मंजूर है २” 

“भला यह भी कोई वूछने की बात है, जब चुनाव लड़ना है तो 
ग्रच्छी-युरी सभी चाल चलती पड़ेंगी, मुन्दरलाभजी कार ले जानो प्रौर 
चाचा को घर थोड आम 7 

“ब्रडुत प्रच्छा ।” उठते हुए सुन्दरलाल वोले 

गुस्नाईजी भ्ौर सुन्दरलान दरवाजे से बाहर ही हुए होगे कि छदम्मी- 
लाल बोले---कहिये रम्मारानी क्या हुक्म है।” 

* चैंक दिलवोइये, तुम्दारे चक्कर में सारे दिन इधर से उथर दौडना 
पड़ता है और छेद्र में फूटी कौड़ो भी नही होती ।” रम्मा ने प्रपने स्थान 
पर बैठे-बैठे कहा | 

“इघर तो भामों"””'चैंक भी मिल जायेगा ४” 
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प्राज नव्बन सारे दिन सपनों के संसार में ही खोया रहा । मैता_ - 
स्‍्नान-ग्रह से लौटी तो उसने स्वयं कहा कि---"बेगम आज सफेद साड़ी 
पहिनो ।! * 

सम्मवतः प्रथम बार नब्बन ने मैना के माथे पर विन्दी लगाई, झऔर * 
मांग में सिन्दूर भरा । फिर दोनों वाजार गये । 

पुरानी दिल्‍ली के बाजार में झाज विशेष चहल-पहल थी। यूं तो 
अ्रग्रेजों की राजधानी नई दिल्‍ली की श्रपेक्षा शाहजहाँ की पुरानी दिल्‍ली 
में सदेव ही अधिक चहल-पहल रहती है। दिल्ली निवास के अ्रल्प-कालीन 
श्रमुभव के बाद नब्बन को पुरानी दिल्ली ही पसन्द आई । यह सही है 
कि पुरानी दिल्‍ली में भी लखनऊ की बाश्दव जिन्दगी न थी, फिर भी 
जिन्दगी थी । सभी तरह के इन्सान दिखाई देते थे, भीड़ थी, कोलाहल 
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था, जीवन सपर्प में लगे विभिन्‍न रंगों मे रगे इन्सान ये । इसके विपरीत 
नई दिल्‍लो उसे हिन्दुस्तान का यूरोप प्रतीत होता था यूरोपियन चौखटे 
में जड़े टये भर-नारियों को खामोजी मानो विदेशी शासको से विरासत 
में मिलो हो । चाल, में मानो कवायद का प्रदर्शन हो, बोल-चाल दबी 
दवीन्सी कतई वर्णोसंकर ढंग की, जिसका न तो कोई बिदेश्व से मेल है 
झ्रोर ने देश से | एकदम यांत्रिक-ढग का ग्राचार-व्यवहार स्पष्ट शब्दों मे 
कुल मिलाकर पीढ़ी को दासता से निमित जीवन, जिसवी झलक नई 
दिल्‍ली के मुख्य गोल बाजार की प्रत्येक दूकान, होटल, भोौर जलपान-ग्ृह 
भ्रादि में स्पष्ट दिसाई देती थो । 

दौपहर में नब्बन झोर मैना पैदल ही बाजार चले । प्रजमेरी दरवाजे 
से निकलकर हौजकाजी पहुँचे ग्रौर वहाँ से नया बाँस की घोर जाने वालो 
सड़क पर मुट गये। प्रभी कुछ दूर ही चले थे कि एक गली के नुवकड पर 
पुराने ढंग की मनिहार नी दूकान देखककर मैना रुकी--नवाब साहेव, 
चूड़ियां पहिननी हैं ।” 

“ प्राये चलिये, चाँदनी चौक में बहुत-सी दुकानें हैं ।" 

"नवाब साहेव, उन्हें घूडियाँ पहिताना नहीं झ्राता, ये किसी खान- 
दानी चूही वाले की दुकान हैं, चूढो यही पहिनेंगे ।” 

झ्रामतोर से मैना कभी भी इस प्रकार का हठ मही करती थी । न 
जाने क्‍यों मैंना का यह क्राग्रह नब्बन को ग्रच्छा लगा--प्रापकी 
मर्जी प्राइये // न 

बूढ़ा मनिद्ार दाढ़ी से मुप्तलमान प्रतीत होता था। दूकान के प्ंदर 
तनिक झ्रोट में एक भघेड स्त्री बेदी घी-शायद बूढे मतिहार की पत्नी हो।” 

“प्राप्रो बहू ।” नधेड स्त्री ने मैना का स्वागत करते हुए कहा-- 
“बैंटो ।! 

मैना के सामने स्त्री ने चूड़ियो के ढेर लगा दिये। मैना बड़े ध्यान में 
रंग-बिरंगो चूडियो फो देख रही थी श्रौर उन दोनों से तनिक हटकर 
खडा नव्यन यह सब देख रहाया। 
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जो चाहो पहिन लो वहू, मीनाकारी सबकी पक्की होगी ।॥” अधेड़ 
स्‍त्री कह रही थी। 

रंग बिरंगी भिलमिलाती हुई चूड़ियों से हटकर एक ओर टंगी हरी 
चूड़ियों पर मैना की दृष्टि गई | एक नजर नव्बन की ओर मुस्कराते हुए 
देखकर मैना ने कहा--“वबड़ी जी, वह पहिना- दो ।” 

“ये सब्जवाली । 

श्हा। ह 
“इनमें बढ़िया फिरोजाबादी मेल की भी है--वह देख लो । | 

स्‍त्री ने हरी चूड़ियाँ दिखाईं, चमकता हुआ हरा रंग । मना ने हाथ 
आगे बढ़ा दिया । 

एक हाथ में झ्राठ चूड़ियाँ पहिनाकर स्त्री ने दूसरे हाथ की ओर हाथ 
बढ़ाया ही था कि मैना वोली-बड़ी जी, श्रभी और डालो इसी हाथ में ।” 

“अच्छा बंहू ।” स्त्री प्रसन्‍नतापूर्वक बोली । 

मैना ने चालीस चूड़ियाँ पहनीं । वीस एक हाथ में ओर बीस दूसरे 
हाथ में । 

पैसे दीजिये । मना नें साड़ी का छोर सिर पर ओढ़ते हुए कहा । 

सब्बन ने जेव से पाँच रुपये का नोट निकालकर मनिहारिन की ओर 
बढ़ा दिया । पाँच का नोट स्त्री के हाथ में थमाकर .मैना हठ गई । स्त्री 
की प्रसन्‍्तता का पारावार नहीं रहा | कूल दो रुपये की चूड़ियों के बदले 
पाँच रुपये, ऐसी भाग्यशालिनी कभी-कभी ही आती है । | 

“सदा सुहागिन रहो वहू, चाँद जैसा वेटा हो ।” स्त्री ने श्राशीप दी । 

नव्बन और मैना दोनों ने ही ये पाक्य दूकान से उतरते-उतरते 
सूना । कौन जाने उन दोनो पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई ? 

कुछ क्षण दोनों मोन चलते रहे । नब्दन की दृष्टि वार-बार मैता की 
कलाइयों की ओर जाकर हरी चूड़ियों में उलभ जाती थी । 

“वेगम !” धीमे स्वर में नब्बन ने कहा--“जानती हो हरी चूड़ियाँ 
किस वक्त पहिनी जाती हैं ।” 
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॥। 


“हर रोड बाज़ार में विक्रदी हैं, जब दिल चाहे तमो पहिनी जा 
सकती हैं? 

“सही है, लेकिन हिन्दुस्तानी रस्मो-रिवाज, हरी घूड़ियाँ घ्िफ व 
कुप्रांरी लड़कियों को पहिनने को इजाजत देते हैं जो दुललदित बतने वाली 
हो | पहिली सुहागरात बोतने के साथ छाथ ही हरी घूड़ियों की महमियत 
भी खत्म हो जातो है ।”* " 

ये बात है ! चलो यूँ ही सदी । श्राज की रात हरी चूड़ियों का द्दी 
तप्ब्दुर कीजिये ! जिन्दगी में आज पहिलो बार मेंने हरी घूड़ियाँ पहिनी 
हैं। समझता कि हा 

"बयां समसमूँ/"* १० 

"सममाना कि दोनों श्रजनदो हैं । झ्राज की रात पहिली थार मिले 
हैं ।” कहने को तो मैना कह गई, किस्तु नब्बन से ग्रालें न मिला सकी 
बाजार सही, फिर भो वह भारतीय नारो थी जो माँ की कोख से हो 
लज्जा भौर शोलता लेकर उत्पन्न होती है। 

नये बाँस से निकलकर दोनो खारो बादसी के वाज्ञार मे पहुँच गये । 
एक बाज़ार में तीन बाज़ार बने हुए ये। किराने की मुख्य दुकानों के 
सामने पटरी पर साम-सब्दी बेचते वालों को हलचल थी। पटरी के मीचे 
धड़क पर एक भौर प्रस्थायी वाजार लगा हुआ था ; दिवाली का विशेष 
हाट"”“““०“मिट्टी के खिलोने, खील बताओ, पटाखे फुनमड़ी झौर मिट्टी 
के छोटे-दोटे दीये,'*'***"*दीये, दत्ती ओर तेल । रात्रि को प्रन्धकार 
हीन करने का सदियों का वुराना ढय झाज भो जोवित है। इसलिए कि 
विज्ञान उच्चन्वर्गे का ही दास रहा है। कॉपड़ी झौर कोठरियों में भाज 
भी तेल की सहायता से दिया ग्रौर बत्ती ही जलती है । 

मैना ने भी मोमदत्ती के कई वडल लिये ओर दो-एक खिलौने भी / 
फिर निरथेंक ही चांदनी चौक से निकलकर दोनों फोव्वारा बहुंचे। वहाँ 
से परेड ग्राउण्ड के किनारे-किनारे चल जामा मल्जिद की परिक्रमा करते 
हुए छावड़ी बाजार होडकाडी होते हुए घर पर्थाद जो० वी० रोड पहुँचे. 





तो सूर्य श्रस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहा था। 

शाम होते ही प्रेम झा पहुँचा । ढेरों पूड़ी-कचोड़ी, कई तरह की 
सब्जी और हलवा श्रादि लिये हुए । 

“परे प्रेम साहेब, यह सव क्‍या है। वया पूरे बाज़ार की दावत 
करनी है ?” लगभग छः प्रादमियों का खाना देखकर ग्राइचर्यचकित हो 
* नब्बन ने पूछा । * 

“ज्यादह है तो कोई बात नहीं । कम नहीं होना चाहिये था । हाँ 
भाई साहेव प्रापकी वहिन ने परसों सुबह बुलाया है आपको--मैंने भी 
कह दिया कि कह दूंगा, प्राना न श्राना उनकी अपनी मर्जी की वात है । 

'लेकिन क्यों ?” किन्तु क्षण भी न बीत था नव्बन फिर बोला-- 
“झ्रो हाँ, ठीक हैं, मैं ज़रूर आऊँगा । 

“भ्रच्छा तो फिर सुनाइये आज क्या कहना है ? ग़ज़ल या रुबाई, . 
मुझे भी ज़रा जल्दी घर पहुंचना है । 

“ग्रे भई प्रेम साहेव यह तो मैं भूल ही गया था, वेगम साहिबा 
क्या कर रही हो इधर आकर बैठो न ? * 

“जी कुछ नहीं ।” दरवाजे पर खड़ी मेंना भ्रन्दर आते हुए बोली-- 
“देख रही थी चारों तरफ ही रोशनी की जा रही है। मोमबत्तियां लाई 
थी, जलादूं उन्हें ?” 

"क्यों नहीं, क्‍यों नहीं । हाँ तो प्रेम साहेब कल सही । कल कोशिश 
केरँगा किन ए 

“भाई साहेव ये नहीं होगा । मुहु्ते तो आज ही करना होगा ।” 

“लेकिन आपको तो जल्दी घर पहुँचना है न ?” 

“ऐसी कोई खास जल्दी भी नहीं है, मैं इन्तजार कर सकता हूँ ।” 

“सुनिये दिवाली के दीये सभी को मिलकर जलाने चाहिये। आप 
दोनों भी झाइये ।” 

तीनों मोमवत्ती जला-जलाकर यथा स्थान रखने लगे। लगभग 
पचास के करीब मोमबत्ती थी ) काफी देर इसी काम में लग गई । 


श्र८ 


“वच्त बेगम, तुम्हारी दिवाली मो मन गई, लेकिन प्रगर इन मोम- 
वत्तियों को क्लिसमिलाहट देखनी हैं तो यह बिजली की बत्ती चुझा दो। 
बया ख्याल है प्रेम साहेव/““०]४ 

“लाजवाब सूम है ।” प्रेम बोला । 

मैया ने वत्ती बुक्ता दी। क्षण भर के लिए तो कुद् पंबेदा-सा प्रतीत 
हुप्रा किन्तु बाद का वातावरण सुद्दाना-मा लगा । चारों और कांपती हुई 
सौ में से प्रकाश उत्पन्त हो रहा था। 

“तो फिर कुछ ने कुछ कहा जाय, 
बेगम बैठों न ।” 

पर्द्रह मिनट बात गये। मैता और प्रेम दोनों नक्वन का मुँह ताक 
रहे ये । पब्दत धीमे-पीमे कुछ ग्रुनगुता रहा थे) । 

“लो सुनो” ४“ प्रेम माहेब एक दवाई कही है। वेगम सुनो*****९। ? 

“जी सुन रही हूं ४” 

“झुव्ाई श्रर्ज है-- 

तारीकी का रहे जमाने में न दाग्र 
उस नूरे हयात का लगाते हैं सुराग्र 
मौजे मफ़्से सर्द दिये जाती है लो 
धारे पै फ़ना के हम जलाते हैं चराग्र* 

“बहुत बढ़िया ।” प्रेम बोला । 

“खूब ॥” मैना ने मिर्फ इतना ही कद्ा । 

* झ्रादाव भर्ज ।” नब्दन ने कहा । 

' “आई साहेव, दो लाइनें में भी सुनाता हैं । भ्राज दोपहर में एक 
_ अद्दे बाई हडरत किराक गोरखपुरों की है। 

श्र्य है--जीवन के उस प्रक्राथ का पता लगा रहे हैं कि जमाने में 
अंधकार का धब्बा ने रहे | ठंडा भावनाओं की तरह लो दिये जाती है । 
हम मृत्यु की घारा पर दीपदान कर रहे हैं । 


बयों प्रेम साहेब ? श्राम्रो 
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भ्रखवार में इस पर नजर पड़ गयी थी। ऐसा मालुन होता है मानो 
कहने वाले ने आप पर ही कहा है । 

“मुझ पर ?” नव्बन ने पूछा । 

“जी हाँ, वैसे फिराक साहेव का कलाम है ।” 

“इरशाद फरमाइये ।” 

“कहा है-- 

'खुदाओं देवताप्रों प्रौर फरिश्तों ने तो कक मारा, 
मुहब्बत को मुहब्बत कर दिया मिट्टी के पुतलों ने । 

“बहुत खुब ।” मैना बोली । 

०“आभाई साहेव झापको पसन्द नहीं आया । 

“चीज बढ़िया है, लेकिन प्रेम साहेव मुझ जैसे ना चीज इन्सान से 
इसका वया ताल्लुक है ?” 

“वया तांल्लुक है यह तो मैं जानता हूँ ।” उठते हुए प्रेम ने कहा-- 
“कल मुलाकात होगी । श्रच्छा जी नमस्ते ।” मैना की श्रोर हाथ जोड़ते 
हुए प्रेम बोला । 

“त्मस्ते ।” मैना ने उठकर हाथ जोड़ते हुए कहा । 

“ठहरिये प्रेम साहेब, चलिये श्रापको कुछ दूर तक छोड़ आता हैं .।” 

"जहीं भाई साहेव में चला जाऊँगा, श्राप खाना खाइये |” बिना 
उत्तर की प्रतीक्षा किये प्रेम चला गया।” 

मैना पुनः बैठ गयी । नब्बन ने सिगरेट सुलगाई शौर गुनगुनाने 
सगा। कुछ क्षण वाद खामोश हो गया, चुपचाप नीची दृष्टि किये सिगरेट 
पीता रहा। 


“क्या दूसरी रुवाई कहने जा रहे हैं नवाव साहेव ।” मौन तोड़ते हुए 
मैना बोली ।” 


“नहीं तो” सिर उठाकर मुस्कराने का प्रयत्न करते हुए नब्बन 
ने कहा । 


"तो फिर क्‍या सोच रहेई ?” 
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कोई क्लास वात तो नही, बेगम ! मैं सोच रहा था कि भाज जब कि 
साइंस इतनी तरक्की कर घुक्ी है। झादमी की जिन्दगी को इससे क्या 
प्रित्ता ? चुछ वो मिला है रेल, मोटर, रेडियो, पक्की सहकें, विजली की 
रोशनी वगैरा-वरगरा, यह सभो चोजें इन्पानी जिन्दगी के लिये जहरी तो 
हैं लेकिन जिन्दगी के लिये कुछ भौर भी चाहिये। मसलन इन्मानी 
प्रदृष्वत् "बता सकती हो साइंस ने इन्सावी मुहब्बत को कितना 
बढाया है ।” 

मैना मुस्कराई--“नवाब साहेत्र, इस सवाल का जवाब तो कोई 
पढी-लिखी श्रोरत ही दे सकती है । बचपन में माँ ने एक मौलवो साहेव 
को द्वस रुपये महीते पर मुझे पढ़ाने के लिए रखा था, चार कितावें ही 
पढ़ा पाए थे कि बेचारे मर गए। श्रब तो जो कुछ पढ़ा था वह भी भूल 
गई हूँ। लेकित सवाल दिलचस्प है प्राप ही बताइये कि साइंस से इन्सानी 
मुहब्बत को कितना बढ़ाया है |” 

“मैं भी कोई ज्यादह पढा-लिसा तो हूँ नही । मेरे रुपाल से साइस ने 
इत्सावी मुहब्बत को चोपठ कर दिया | या यूँ कही कि साइंस बाजार में 
बिकने वाली चीज बन गई। णी लोग उस्ते खरीद सकते थे उन्होंने मुमाफे 
का माल सममकर उसे खद्ीद लिया, इन्हीं लोगों में जो रात को तुरहें भी 
खरीदते हैं, तुम्हारा वह जिल्म खरीदते है भर मेरे दोस्त प्रेम साहेब की 
मेहनत खरीदते हैं। 

7... ४०००० जैंना कुछ गहों बोली | 

“प्र दिक्कुत यह है. वेगम, जो इन्सान मेरा मतलब हैँ खरीदे जाने 
वाले इन्सान, इस बात को नहीं समभते खुश रहते हैं, जो कुछ वक्त-बेवत्त 
मिल जाता है उसे ही खुदा की रहमत सममकर उसका शुक्र भ्दा करते 
हैं। लेडिन जो लोग इस खरीद-फरोख्त के राह को सममते हैं यह बेदार 
रहते हैं, वह चाहते हैं कि इस दुनिया का मौजूदा ढाँचा बदत जाय । वहे 
महयूर करते हैं कि दरित्दो की दहशत ने इत्सान मे इन्सानियत छीन ली 
है । जावती हो प्रेम साहेद की बीवी ने मुर्के परसो क्यो छुलाया है ि 


“क्यों १” मैत्रा ने पूछा । ; 

“एक रोज़ यूँ ही मैंने उसे बहिन कह दिया था, उत्तका बच्चा वीमार 
. था जरा तसल्ली दे दी थी । बस इतनी-सी बात से प्रेम साहव मेरे अजीज 
दोस्त बन गए भौर उनकी बीवी ने मुझे सचमुच भाई तसलीम कर लिया । 
 आ्राज खाने की दावत दी लाख टालने पर भी कितना खाना वह यहाँ दे 
गए हैं, जवकि उत्तकी आमदनी बहुत ही कम है ।” 

“परसों किस लिए घुलाया है ?” मना ने प्रपनी उत्सुकता प्रकट की । 

 परसों हिन्दुओं में भाई झोर वहिनों का एक त्योहार होता है 
“स्ैयादूज 47 

"हां, हाँ, होता है, प्रेम साहेब की बीवी ने भ्रापको -भाई कहा हैं 
इसलिए उन्होंने टीका करने को बुलाया होगा ।” 

“जबकि प्रेम साहेव जानते हैं कि में कौन हूँ, मेरा पेशा कितना 
जलील है । लेकिन चूंकि वह खरीदे जाने वाले इस्सानों में से हैं इसलिए 
इन्सानियत पसन्द है । बिता किसी सुबृत के ही उन्हें मेरी शराफत पर 
ऐलवार है। प्रनजाने में ही सही खरीदा जाने वाला इन्सान चाहता है 
कि इन्सान की इन्सानियत बुलन्द हो । खैर छोड़िए, लाइए फिर खाना 
खा लिया जाय ।” 

“खाने के बाद फिर कहीं घुमने चलियेगा ?” 

“जैसा आपका हम होगा, हम तो हुजूर के हुबम के गुलाम हैं ।” 

“बुक्षिया ।? उठते हुए सेना वोली । 
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किसी झादमी ने मेरी घिना इजाजत के भी स्वामीजी को मेरी हवेली में 
स्थान दे दिया है तो इसमें क्या हज है । 

किन्तु बाद में पता चला कि स्वामीजी को ठहराने के झ्ाथन्ताय ' 
लाला गूदड़मल ने मेरी हवेली का अनुचित प्रयोग करके उसे जनसंघ का 
चुनाव कार्यालय भी वना दिया है। इलाके के सभी आदमी अच्छी तरह 
जानते है कि मेरी विचारधारा सदैव कांग्रेस समरथेक्र रही है। राष्ट्रीय 
स्वयं-सेवक संघ या इसके तये रूप जनसंघ से मेरा कभी कोई सम्बन्ध 
नहीं रहा है । ः 

इधर बिहार से भ्राने वाले एक सज्जन ने बताया कि स्वामी घसीटा- 
नन्द स्वामी के वेश में एक धूर्त आदमी है जो हर जगह जाकर पहिले तो « 
अपने त्याग का भुठा रोव दिखाता है और फिर लोगों को फुसलाकर गौ- 
रक्षा के नाम पर लम्बी-लम्बी रकमें लेकर चम्पत हो जाता है । 

मुहल्ले के सभी बड़े-बूड़ों की राय है कि ऐसे पासण्डी आदमी. को 
मुहल्ले में नहीं रहने देना चाहिये । पूरे इलाके की राय से मैंने अपनी 
हवेली को खाली कराने के लिए मजबूरन पुलिस की सहायता ली है! 

| “छदम्मी लाल 

जो भी इस पोस्टर को पढ़ता इस उत्सुकतावश कि स्वामीजी का 
क्या हुप्रा ? छुदम्मीलाल की हवेली की तरफ चल देता. | 

हवेली के इदें-गिर्दे सैकड़ों प्रादमियों की भीड़ जमा थी । दरवाज़े के 
ठीक सामने पुलिस की लारी खड़ी थी । - 

हवेली के बाहर खड़ा जन-समुदाय सोच रहा था कि अन्दा ज़रूर 
घर-पकड़ या मार-पीट हो रही होगी। क्‍योंकि जैसे ही भीड़ धीरे-धीरे 
खिसककर हवेली के दरवाज़े के मिकट पहुँचती, दरवाज़े पर नियुक्त पुलित . 
वाले ज़मीन पर लगंठी पटरखकर चिल्लाते--/पीछे हटो""*'"रास्ते से एक 
तरफ हो जाझो'"””*' चलते-फिरते नजर आग ।” 

किन्तु श्राशा के विपरोत ग्न्दर सर्वत्र शान्ति विराजमान थी । हवेली 

के एक बड़े कमरे के दीचों-बोच पुलिस इन्सपैव्टर महोदय विराजमान 
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ये, उनके दायीं भोर सुन्दरलाल ब्रेरिस्टर प्रौर राजवेध पश्डित धूरे गुसाई 
देढे थे, थायी भोर लाला यूदहमल बैठे थे और ठोक सामने स्वामी 
घसीटानग्दजी मृग-छाला पर प्रासीन थे । 

भ्रंदर से चाहे मुदढमछ का हृदय फ्रॉय-फरॉय जन्न रहा हो, कित्तु 
प्रणद रूप से वह मुस्कराकर कह रहे प्रे--/हमाटी श्रोर काग्रेत की 
राजनीति में बहुत अंतर हैं इन्सपैजटर महोदय । हम बेवल नीति में 
विश्वास रखते हैं प्रौर कांग्रेसी नीति शोर श्रनोति दोनो का प्रयोग करते 
हैं। चुनाव अपने स्थान पर हैं शोर मानवो सम्दन्ध भपने स्थान पर, 
जैसा छल हमारे काग्रेही नेता वैद्य गुमाईंडी ने चुनाव में सफलता पाते 
के लिये हमारे साथ किया है बैसां तो हम मृत्यु पर सफलता पामे के 
लिये भी नहीं करेंगे ।7 

गुवाईंजी सिलखिलाकर हुँप्ले--/वय्मा कहने हैं हाप्ाजों हुम्हारो 
शजनीठि के, प्रापकी राजनीति मैंने म्युनिस्पिल्ष चताव में देख रकखी है। 
मुन्दरलाल जी ! घोदह सात का लड़का परतीत्त साल की स्त्री को छेड 
सकता है ?? 

“जी में समझा नहीं 2” दुन्दर लाल बोले । 

बड़ा मजेदार किस्सा है, इन्सपैस्टर साहेब तुम्हे तो याद होगा। 
स्युनिरिवल चुनाव से पहिले रोड संघियो ने सोचा कि कोई ताझा स्टन्‍्ट 
दैसा जाय । प्रो जनाव वह उन्होंने.वर्गीची ट्ट्ट शाह में खेला ) पैदोषठ 
सास की धपेद धोरत ने एक तेरह चोदद सात के सड़के को राह चलते 
पकड़ लिया भौर बिल्लासा घुरू किया 'इस बदमाश मे सुझे छेटा है।' 
लड़का युबलान का या भौरत हिस्दूं यी । शय साहेब हमारे लावाजी चहाँ 
थे ही साप मे इनके कुछ चेले भी थे । दो-चार भ्रातेज्जाते मुसलमारों 
को पीट दिया भोट सारे दिल्‍ली में उब्यां दिया दंगा हो गया ; 
[छन्दू देवी की एक मुसलमान ने इज्जठ ले ली तिएी वॉच 
रक्षा १५७१३ ७७७*० शत हि 


7 “बस-बस रहते दो गुसाईजी । कहने और करने में बड़ा श्रस्तर होता 
है। ये संघ ही था जिसने पाकिस्तान में हिन्दुओं की रक्षा की, चरना 
मनेच्छ एक भी हिन्दू को वहाँ से जीता न आने देते ।” द 

“जी हाँ संघ ही रक्षा कर रहा था, हिन्दुस्तानी फौज तो वहाँ कक 
मार रही थी । पाकिस्तान से लाखों आदमी लुटकर भ्ाये, परन्तु त्त।ज्जुब 

'है जितने संघी सेठ वहाँ थे न तो लुटे न पिटे, आज भी बड़े ठाठ से ब्यहाँ 
जनसंघी बने बेठे हैं । 

गृदड़मल कुछ कहना ही चाहते थे कि इन्सपेक्टर साहेब बोल उठे--- 
“यह चोंचे तो चलती ही रहेगी, मेरी राय में पहिले कुछ काम की बातें. 
हो जायें तो ज्यादह श्रच्छा है । | 

“जी हाँ मेरी भी यही राय है ।” सुन्दरलाल बोले । 

“लाला गूदड़मलजी, देखिये हम तो आपके भी नौकर हैं श्र कांग्रेस | 
वालों के भी, थोड़ी-सी तकलीफ आपको करनी पड़ेगी । दो आदमी ले 
आइये, ताकि मैं आपकी ग्रौर स्वामीजी की कच्ची जमानत की खानापुरी 
करलूँ । वैरिस्टर साहेब कह ही रहे हैं कि श्रागे मामला बढ़ाने का इनका 
इरादा नहीं है, मकान का कब्जा इन्हें दे ही दिया समझो बस यह काम 

प्री निपटवा दीजिये | सुबह उठकर सीधा यहाँ चला प्राया हूं मुझे भी 

सुड्टी मिले जाकर नहाऊँ धोऊँ । 

सुन्दरलालजी तपाक से बोले--“गुसाईंजी कम से कम कुछ चाय 
पानी का तो प्रबन्ध कीजिये।” 

“ग्रभ्नी लीजिये, अभी हुआ जाता है । 

“बैद्यजी आप बैठिये वेकार तकलीफ करने की जरूरत नहीं है 0” 
इन्सपैकटर ने मृदु शब्दों में कहा । । 

“ग्रजी वाह तकलीफ काहे की है ।” चलते हुए गुसाईजी बोले । 
स्वामीजी जो पालथी मारे अबखुलों प्रांखों से ध्यात मस्त थे। उन्होंने ' 
भी जाते हुए गुसाईंजी को आ्रास्मेय चितवन से देखा और*्पुन: ध्यान मर्न 
हो गये । 
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कुछ दस सोचते दिचारने के वाद गुददमल बोले--'तो फिर-मैं 
लाता हूँ प्तादमियों को ४! 

“जी हाँ ले श्राइये ४" 

वहाँ में उठकर गुदड़मत्न सीधे भपने घर पहुँचे । बैठक में मुहत्ले के 
पद्धद बीस लड़कों के श्रतिरिक्त शहर के प्रसिद्ध संधी मेता मौहनलाल 
भी उपस्थित ये । 

“द्ृदम्मीलाल घोल कर गया मोहनलालजी, इतने दिनो के करे 
कराये परिश्रम पर पानी फिर यया ।' गृदड़मल का रवर ऐसा था मानो 
किसी सम्दाधी की मृत्य'का समाचार दे रहे हों । 

“हां मुझे तो इन लड़कों में कार्यालय मे जाकर क्षत्राप, श्र जो 
होना था हो गया प्रव बया परिस्थिति है?” मोहरज़ास से घर्य-पूर्वक 
प्रश्न किया 

समस्त लड़के दोनो नेताप्रों की बातचीत ऐमे दत्तचित्त होकर सुन 
रहे थे मानो गीता पाठ हो रहा हो ( यह लड़के कहने भर को ही लड्के 
थे, इनमें से पिचानयें प्रतिशत विवाहित युवक थे, धोर प्रचाश्त प्रतिशत 
दच्चों के बाप भी होंगे । ) 

"हवेली का कब्जा तो पृलिस्त ने हमसे ले हो लिया ।” मूदड़मल कह 
रहे ये---“प्रव इन्मर्पकटर मेरी भ्रौर स्वामीजी की कच्ची जमानत माग 
रहा है ।7 

“हूं ।” गम्भीरता-पूर्वंक मोहनलाल बोले--"ऐसा करो कि तम 
अपनी जमानत तो लिखा दो, स्वामीजी को रहने दो ।/ 

“झगर उन्हें जेल ले गगे ती ? ” 

“यही तो हम चाहते हैं कि पुलिम्त उन्हे जेल ले जाये। इलाके में 
जो कुछ प्राज हुआ है उसका जवादो प्रचार तो करना ही होगा । स्वाभो 
जी को अपर वह जेल ले नायें तो हमे प्रचार करने का भ्रवसर मिलेया 
कि पुलिस प्रौर कांग्रेी सरकार जनसंघी नेताग्रीं की वाणी का दमन 
करके उन पर जेल से धत्याचार कर रही है ।” 
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इस सुझाव ( अथवा आज्ञा से ) गृदड़मल की आँखों में चमक श्रा 
गयी अच्छा तो में जाता हूँ । किसी को साथ ले जाकर श्रपनी जमा- 
नत कराये शात्ा हूं ॥ 

“चलो मैं भ्रभो चलता हूं ।” लड़कों की मंडली पर विहृंगम दृष्टि 
डालकर मोहनलाल बोले--“यहाँ जितमे स्वयं 'सेवक उपस्थित हैं वह 
एक-एक दो-दो करके छुदम्मीलाल की हवेली के बाहर एकच हो जायें। 
दो स्वयं-सेवक प्रास-पास के अन्य स्वयं-सेवकों को शीघ्रता पुवंक जाकर 
वहाँ पहुँचने की सूचना दे दें । श्रगर पुलिस स्वामीजी को अपने साथ ले 
जाती है तो सबको नारा लगाना है--स्वामीजी रिहा करो, कांग्रेसशाही . 
का नाश हो ।” आ्राइये गूदड़ मलजी । 

किन्तु गूदड़मल और मोहनलाल से पहिले वाकायदा लेप्टराइट ढंग 
से लड़के चले गये | उन सबके पीछे गूदड़मल श्र मोहनलाल धीरे-धीरे 
लीडरशाही रोब के साथ छद॒म्मीलाल को हवेली की शोर चले । 

अन्दर मिठाई झौर नमकीन के साथ चाय पान हो रहा था। चाय- 
पान आरम्भ करने से पहिले गुसाईंजी ने जाने बया सोचकर मिठाई भ्ौर 
नमकीन से भरी हुई एक तश्तरी स्वामी जी के आगे भी सरका दी थी, 
एक वार तो उन्होंने पुनः भ्रांखें खोलकर उस पर हृष्टिपात किया किन्तु 
फिर न जाने क्‍या सोचकर नेत्र मूंद लिये । 

“झ्राइये मोहनलालजी आइये श्राइये ।” उछलते हुए गुसाईं जी ने 
फब्ती कसी--”लीजिये इच्सपैक्टर साहेब अश्रव की बार वड़ी तोप भा 
रही है ।” 
किन्तु मोहेबलाल ने अपने मुख-मण्डल की ग्रम्भीरता पर न तो 
खिसियाहट भाने दी न मुस्कराहुट ) शान्त-भाव से कमरे में प्राकर सवे- 
प्रथम उन्होंने स्वार्मजी के चरण-स्पशें किये फिर सव को एक बार हीं 
हाथ जोड़कर नमस्कार करके झ्रासन ग्रहएा कर लिया । - 

“लालाजी एक ही आदमी लाये ।” चाय के प्याले को एक ओर 
सरकाते हुए इन्सपैव्टर ने कहा--“खैर एक हीं सही, लीजिये साहेब दोनों 


श्वे८ 


हर] 


का्जों पर दस्तखत कर दीजिये।॥' 

तनिक खलारकर मोहनलाल बोले--“लाला गूदइमल भाधारण 
गुहस्थ आदमी हैं, सद जानते हैं कि उनके साथ जासमाजों को गयी है 
फिर भी झाप चाहें तो उनकी ज्ञम)वत्त करवा लोजिये, किन्त स्वामी 
जी का तो यह प्रपमान है ?ै” 

गुसाइंजी चौंक, सुन्दरसताल भी जरा हिल इले । दीनों मत हो मन 
भोच रहें थे कि इस नयी चाल का क्या प्रथ है ? 

इन्मप्ैक्टर तनिक म्ुझलाहट सहित बोले--"प्राप भी वय्ा बात 
कर रहे हैं। नाम की जम्रानत होती है ये ती, इसमें मान अपमान की 
बया दात है ?" 

एक कांग्ज पर दस्तखत करके दोतों कासजों को इम्सपैंबटर को प्रोर 
बढ़ाते हुए मोहनसात ने दबंग स्वर में कहा--यह तो हम हो समझते 
हैं कि इसमें स्वामी जो जँसे तपस्वी का कँसा धोट ग्रपमान है ।” 

“जैसी प्रापको मर्जी, तो स्वायीजी को में प्रयमे साथ लिये जाता हूँ। 
उठिये स्वामीजी, बैरिस्टर सद्देव हवेली पर कब्या पाने का बयान पाने 
में मिजता देना ।7 

सब चल दिये, श्रागे-प्रागे गुमाइंजो इस्सपैजटर से बुद्ध घुधर-पुसर 
करते बने भा रहे ये, पंछे-वीछे वोहनलास भी थीमे-्धीमे स्वासीजी को 
कुछ पढ़ाता जा रहा था, सबसे पीछे ग्रृदडमस भ्ोर सुन्दरलाल यक्े हुए 
मिपाहियों की तरह स्लो भा कर रहे ये / 

हवेली के दरवाजे से सवसे पदिले युयाईजी दाहर निकले, फिर 
इन्मपैबटर दरवाजे पर एक क्षण को ग्रांकर दका और जँसे ही स्वामीजी 
ग्राये उतका हाथ पकड़कर उसने लारी की ग्रोर कर दिया। ग्रुप की 
सवारी समझकर स्वामीजी बिना किसी होले-हंवाले के लारी में चंढ गये। 
स्वामौजी का लारी में चढ़ना था कि चारों तरफ से ग्रामोफीत रिकाई 


की तरह हपे धुछे स्वर में नाय सगा--"स्वामीजो को रिश करो ३ 


कांग्रेस शाही का नाथ हों।” 


तभी गुसाईंजी जो अभी शांत चबूतरे पर खड़े थे--“बात सुनो । 
शब्दों को दहाड़ के ढंग से उच्चारण करते हुए चबूतरे से कूदे और एक ' 
नारा लगाने वाले का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा--“यहाँ अ्ावे 

लच्छूराम वाले, .स्वामीजी के लिये इतना चिल्ला रहा है, कुछ आदर या 
ममता भी है उसके लिए ?” | हे 

इस अकस्मात घटना से युवक कुछ घड़बड़ा-सा गया। भीड में वजर 
उठाकर गूदड़मल या मोहनलाल को देख पाने का प्रयत्व करते हुए कु 
बदहवासी में उसने कहा--मैं स्वामीजी के लिये जान दे दूंगा ।” 

“इन्सपैक्टर साहेव निकालो पर्चा, बच्चू पहिले उस ढोंगी की जमानत 
तो दे, जान फिर कभी दीजो ।” | 

उखाड़-पछाड़ के भमेले में पड़कर युवक भूल गया कि मोहनलाल 
मे लाला गूदड़मल से क्या कहा था। इल्सपैक्टर ने फुर्ती से कागज और 
जेब से पैन निकाल कर दे दिया । युवक ने भी प्रकस्मात पड़ जाने वाली 
श्राफत से छुटकारा पाने के हेतु तुरन्त दस्तखत घसीद दिये । 

“इन्सपैक्टर सांहेव फेंको रंगे सियार को लारी से बाहर |” ह 
चबूत्॒रे पर ऋपट्कर चढ़ते हुए गुसाईंजी तन-बदन का सारा ज़ोर लगा- 
कर बोले--/भाइयो यह -संघी जिस स्वामी के लिए दुनिया दिखाबे के 
लिए यहाँ बाहर इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं अंदर इनके नेताओं ने उस 
स्वामी की जमानत तक देने से इन्कार कर दिया । श्रव कह सुनकर मैंने 
उसकी जमानत तक देने का इन्तज़ाम कर दिया है | बोलो महात्मा गांधी 
को जय ।. 


भीड़ ने महात्मा की जय का नारा लगा दिया। तभी पुलिस की 
लारी घर-घर करती हुई वहाँ से चल दी । 

संपी लड़के और उनके साथी स्वामी घसीटानन्द कतेव्य-विमूढ़ से - 
होकर एक श्ोर सिमट गये । गुसाईंजी निरंतर महात्मागांधी और जवाहर - 
लालनेहरू की जय के नारे लगवाये जा रहे ये।.. ८ 

दूसरा दाँव भी खाली गया | गूदड़मल पर कुछ पस्ती-सी छा गद्ें । 
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मोहरलाल सोच रहे थे कि झ्रगर गुमाई चुप्र हो जाय को वह भी एक 
तकरीर भाड़ दे किन्तु गुवाई कच्चा खिलाड़ी थोडे ही था। पत्र उसमे 
नारा ठदल दिया था--देश-द्रोहियो का नाश हो ।" 

जाने क्या सौचकर मब ही वहाँ मे खिसक चले । स्वामी जो, गुदड़ 
मल और मोहनलाल संघिग्रों की भीड में घुम गये । झन्दर पहुँचकर 
उन्होने भ्रपने प्रमुगामियों को भरी खिसक चसने का सकेतत करते हुए नारा 
लगवाया -+-'कौत करेगा देश भ्रसड ?ै” 

“प्रारतीय जनसंघ ।” 

हिन्दू धर्म की ! 

ज्जय 77 

भीड़ दो टुकड़ों में विभक्त हो गई । धाधी संपियो के साथ ड्रामे का 
नया सीन देखने चली गई। प्राघी वही गुसाइंजी के नेतृत्व में नारे 
सगाती रही । 

सुन्दरलाल हवेली के मुझ्य द्वार पर य़ड़े देख रहे थे कि गुमाई जेंसे 
राज॑नीतठिश का भारतीय जनता मैं वया महत्व है--देख रहे थे प्रौर मुग्प 
हो रहे थे । 

इस प्रकार इस घुताव-क्षेत्र में छुनाव प्रान्दोलन का श्रोगगौश हुमा ५ 





व 

सायंकाल बीत जैका था। नब्यन ऊुँछ देर जामा मस्जिद की पेड़ियों 
पर वेंठा रहकर उठ भआया। प्रेम ने कल ही कह दिया था कि कल दुकान 
में देर लग्रेगी, इसलिए रात में उताकात नहों हो तक्केगी । उच्तकी इच्छा 
थी क्ि'मैना के पास जाकर बैठे, यू हे कुछ गप-शप करके समय विताये, ' 
किन्तु उसके पास एक ग्राहक इस समय मौजूद था और अभी रात-भर में 
दो और झाने थे । 

प्रकेलापन नव्बन को वहुत्त बुरी तरह बल रहा था। सड़क पार 
करके वह परेड प्राउण्ड में आ गया। टहलते-रहलते तोचा कि एक सवाई 
या शेर ही कहा जाय, किन्तु उबर भी ऊँछ रुचि न हुईं । 

पैमा-फिरता वह लाल किले के वस स्टैण्ड +र खड़ा हो गया । कई 
वैसे भाई और चली गईं, किन्तु उसे तो कहीं जाना घा नहीं । सड़क पार 


श्डर्‌ 


“पन्नरृर्यों की लारी खड़ो थी, द्राद्रोद्येन (रिस्ाइ दब रहे पे । इस दंर 
बस स्टैंपड पर दिता देने के दाद उसकी इच्छा हुई कि सइक पार किले 
के मैदान की घास में डुछ देर देठा जाद 3 

अभी घ्राघी सडक हो पार छो थी कि सामने से एक छार तेडी से 
आती हुई दिखाई दी । वह रुक गया, इस इरादे से कि भार मिकल जादे 
दो सड़क पार करे ॥ 

किन्तु कार एकदम उसके निकट भाकर झुक गई-- शायर साहेद 
प्रादाब भर ।" 

नव्वन चौंका, कार चलाने वाली युवती का चेहरा परिचित-मा लगा, 
कहों देखा प्रवदय है, परन्तु कहाँ ? 

कौन है ? यह सोचते हुए नव्बत हाथ उठाकर बुदबुदाया--'झादाव 
अरे ।7 

“सूद हैं साहेब भाष भी, दस रोड बलब भाने का दायदा करके ऐसे 
गायब हुए कि भाज तक उधर भाने की तकलीफ भी गंशरा न की, कद" 
दानों से बेवफाई भअच्छी नहीं होती शायर साहेव ।” 

अरब सब्बन को ध्यान आया कि यह छदम्मीलाल की आवारा बेगम 
है। वह मुस्क्राया--/बाकई गलती हुई माफी चाहता हूँ, कल परूर 
हाजिर हूँगा। 

*हँसे माफी नहीं मिलेगी जताव, आपको प्रभी मेरे साथ चलता 
होगा 7! है 

“जी इस वक्त'“दरप्रसल इरादा यह यथा कि सामने तनहाई में 
में बंठकर कुछ गुतगुनाने की कोशिश करूँगा ।/ 

बीच सडक पर कार छडी थी, सामने से भाने वाली लगातार कारों 
और दर्सों के कारएा। पीछे कई बसे और कारें रुक गई थीं। फलस्वरूप 
लगातार हार्ने वज रहे थे। तमी कही से ट्रैफिक पुलिसमेत की सीटी भी 
सुनाई दी । 


हि 


“आइये भी साहेव, देखिये अग्पकी जिद की वजय से 'स्वामखा 
चलान हो जायगा ।” 

अनिच्छापुर्वक नव्बन झाये से घृमकर रम्भा के वराबर प्रा बैठा । 
कार दौड़ने लगी । 

7कुछ सुनाइये ना ?/ रम्भा ने कहा । 

शजी नहीं कुछ सुनना चाहता हूँ, श्रामतौर से मैंने देखा है कि नई- 
दिल्ली में रहने वाले पुरानी दिल्ली पसन्द नहीं करते--श्राप इधर कैसे 
निकल आई ।/ 

, आपको शायद मातम नहीं, आपके दोस्त पुरानी दिल्ली से चुनाव 
लड़ रहे हैं ।” 

“जी यह तो मालूम हैं, ग्राज सुबह ही उनसे मुलाकात्त हुई थी, 
प्रलवत्ती ये मातुम नहीं धा कि इस जहमत में श्रापको भी पुरानी दिल्ली 
के चक्कर लगाने पड़ेंगे ।” 

“मजदूरी है शायर साहेव, हिन्दुस्तान है यह, प्रौरतजात को माँ-वाप 
जिसके साथ बांघ देते हैं उसी से निमकर चलना पड़ता हैं ।” 

नच्चन की इच्छा हुई कि कहे--और श्राप भी निभकर चलने की 
वया लाजवाब मिसाल कायम कर रही हैं, किल्तु प्रकट रूप में उसने 
कहा--“किघर चल रही हैं?” हर 

“जिघर श्राप चाहें ।” 

“मैं तो चाहता हूं कि वापस मुड़कर किले के संदान की तरफ ही 
चलिये ।* 

रम्मा हंसी---“क्लिले के मैदान से भ्रापको बहुत मुहब्बत है ?” 

“जी हाँ, इस मैदान में न जाने मेरे कितने धुजुर्गों को हष्डियाँ दवी 
पड़ी हैं ।” 

रम्भा निरुत्तर हो गई । दरभसल वह साथ बालों से करारे जवाब 
की श्रपेक्षा किसी हुद तक खुशामदी अ्रथवा कहिए कि अपने रूप की 
तारीफ ही अधिक सुना करती थी । 
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दिल्ली दरवाज्धे को बगल से निकलकर कार झान्त वातावरण में दोड़ 
रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद रम्मा फिर बोली--'तो हजूर हम 
से नाराज़ हैं ।"” 

“जो आपसे नहीं, अपने भाप से नाराज हूँ, लाख कोशिश करता हूँ 
कि सोसाइटी में बैठने के काबिल बनूं लेकित”/““““कह नहीं सकता कि 
मेरे दिमाग्र में खराबी है या सोसाइटी में वुनियादी खामी है ।” 

कार धीमी करके मोडते हुए रम्मा बोली--"इस सड़क पर कभी 
हुजूर को सवारी आई है ?” 

“शायद नहीं।” 

यह राकज़ एवेन्यु है, नई दिल्ली के चन्द खूबसूरत भौर खामोश 
भुहल्लों में मे एक, शायरों भौर कवियों के लिए बेहतरीन जगह" ॥! 

“माफ कीजियेगा, क्या आपको भी श्ञायरी का शौक है ।” 

“जी सिर्फ सुनने को ।/ 

“तो फिर श्राप कंसे कह सकती हैं कि श्ायरों के लिए फला जगह 
मौजूं नही है या फलाँ बेहतरीन है ?" 

“व्यो भ्रापकों यह माहौल पसन्द नहीं है १” 

“जी नही, शापरी वहाँ होती है जहाँ ज़िन्दगी होती है। कब्रिस्तान 
प्रौर इमशान में शायरी नहीं हुआ करती । शायर को दिमागी शान्ति को 
जरूरत हुप्रा करती है ।” 

बहस रम्मा को दिलचस्प लगो। बोलीं--दिमागी शान्ति यहाँ से 
ज्यादह और कहाँ प्रिलेगी ?” 

भ्रज किया न, शायर को दिमाग्री शान्ति बही मिलेगी जहाँ ज़िन्दगी 
होगी । उस्ताद ग़ालिब का मकान कहाँ था जानती हैं आप ?”7 

"जी नही ।” कुछ सकुचाते हुए रम्भा बोली ।/ 2: 

“जी वह ऐसे मुहल्ले मे था जो उनके ज़माने में सबसे ज्यादह गुल- 
जार मुहल्ला था। दिन की बात छोडिये उनके जमाने मे शायद रात को 
भी वह मुहल्ला ग्रापके इस मुहल्ले जेसा खामोश नहीं रहता रोल 


क्या जगह है ?” राऊज़ एवेन्यु पर दृष्टिपात करते हुए नव्बन ने केहा-- 
“मानों लोग कबूतरों की तरह यहां सिर्फ 'गुटर गूं! से ज्यादह बोल ही 
नहीं सकते | वेगम साहिबा, हमारे तुलसीदास ने रामायरा गंगा के किनारे 
जिस मंदिर में लिखी थी वहाँ हजारों श्रादमी भजन पूजा के लिये रीज 
झाते थे । हिन्दी श्रौर उर्द शायरी के काजिले इज्जत बुजुर्ग मरहूम जनाव 
मज़ीर साहेव की वेनज़ीर घायरी चौपालों श्रोर चवूतरों पर बैठकर लिखी 
गई है ।” 

राऊज़ एवेन्यु बीत छुका था, कार पुल के नीचे से निकलकर भीड़ 
भरी सड़क से गुजरती हुई कनौट प्लेस में घुम रही थी । ह 

* ग्राइये ।” कार रोकते- हुए रम्मा ने कह्ाा--“शायर को इतना 
खुबक होना नुकसानदेह होता है, जरा रंगीन हो जाइये । 

नव्यन ने दृष्टि उठाकर देखा | सामने 'वार' था। अपने स्थान पर 
बैठे-बैठे ही नव्वन ने कहा--' जी यह झौक मुझे नहीं है ।” 

“उठ्यि तो सही, शौक पैदा करने से हुग्ना करता है ।” 

“जी नहीं माफ कीजिये ।” 

“उफ, झरे साहब वबेंठे रहियेगा, यकीन मातिए जबरदस्ती नहीं 
करूंगी । उठिये ।” 

चुरे फेस, मन ही मन बढ़ते हुए नव्बन कार से उतरा । रम्भा शायद 
इस भय से कि कहीं ठहर न जाय नव्बन का हाथ पकड़कर चल रही थी 

बार में एकान्त सेवियों के लिए बने छोटे-से पर्देदार केवत्रिन में बैठ 

कर रम्भा ने दो पैग व्हिस्की का आर्डर दिया । 

नव्बन ने वोलना व्यर्य समभकर चुप हो रहना उचित समझा । 

बैरा दो पैग तथा कुछ भ्रन्य वस्तुएँ रख गया, बेतावी से एक गिलास 
उठाते रम्मा बोली--“तकल्लुफ छोड़िये ना उठाइये गिलास ।” 

“जी नहीं ।” कटोर स्वर में नब्बन वोला । 

एक साँस में ही रम्भा हाथ का गिलास पी गई--“बहुत खुडक 
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आदमी हैं श्राप शायर साहब [” इतना कहकर उसने दूसरा गिलास भी 
बढ़ा डॉला 

कूछ देर बह मौन मेज पर सिर टेके बैठी रही । नव्बन ने प्विगरेट 
सुलगाई और आँखें मृद कर गुनगुनाना शुरू किया । 

“उहूँ ४! लगभग दस मिनट बाद रम्मा ने लिर उठाया---“मज्ा 

नहीं प्रायां । वाय-बाय ।” वह चिल्लाई ) 

“जी ।” उसने श्राकर कहा । 

“एक पैग भौर लाग्ो ।” 

बाय बला गया, नब्वत की इच्छा हुई कि उठकर चल दे । किन्तु 

यह सोचकर झुक गया कि जरा देखें तो सही कितनी पीने यालो हैं यह ? 

तीसरा गिलास भी झा गया ) 

रम्मा एक-एक पूंट मजा लेकर पी रही पी--/शायर साहेब ! श्राप 
मुझसे सारा हैं, बहुत बुरी बात है। मैं बहुत बदनसीव श्रोरत हूं । 
किस्मत ने मुझे लंगुर के साथ वांघ दिया है, बत्ताइये मैं बयां कहें ? 
दुनिया बड़ी लासचीो है शायर साहेब, सुन्दरलाल की देखिये ना, मैं सम- 
सममती थी कि वह मुझे प्यार करता है लेकिन वह हरामज़ादा प्रब्बल 
दर्जे का लाज़ची निकला । मैंते से अपने यहां इसलिये नौकरी दी थो 
कि वह भेरा प्रहसान मानते, मक् से मुहृब्दत करे, कमीना कही का, वह 
लाला की खुशामद करता हैं इसलिए कि बह उम्र घीमिल का मैनेजर 
बना दे""“””*““मेरी बदनसीबी पर तरस खाइये शायर साहब ।; 

मब्बन ने कोई उत्तर नहीाँ दिया । ने जाने बयो यहाँ का वातावरण 
उसका दम घोटे डाल रहा था । रम्म्ा कहे जा रही पी--"मुझ्े प्रापकी 
दोस्ती पर नाज्ञ है जनाब, श्राप एक झानद'र प्रादमी हैं।” 

इतना कहैकर रम्मा ने फिर मेज पर सिर रख दिया। प्रस्फुट स्वर 
में श्रव वह ने जाने वयान्व॒या बहक रही थीं। अचानक वह उठी भौर 
सड़खड्ठातीं हुईं श्राकर नब्दन के गले मे वाहें डालकर बोलो--/* 77४० 


दुनिया की परवाह नहीं करती”“““आपकी दोस्ती मैं किसी प्रकार 
भी हासिल करूँगी ।” हे 

“बैरा ।” नव्बन थे रम्भा की वाहों को झटके से हटाते हुए पुकारा |” 

“बिल लाओो, जल्दी से****** 7! 

“नहीं एक" पैग' 77 ” ज्ब्बन से लिपटने का प्रयत्न करते 
हुए रम्भा ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा । 

बाय बिल ले आया । पास पड़े रम्मा के बढुवे में से बिल चुका कर 
सब्बन ने रम्भा को हाथ से पकड़कर वहाँ से ले चलना चाहा, किन्तु 
केबिन से वाहर निकलते ही वह मिरते-गिरते बची । मजबुरन लव्बन उसे 
दोनो हाथों से धाम कर चला । 

किन्तु वाहुर आते ही नई समस्या उत्पन्न हुईं । नव्वब यह्‌ सोचकर 
ठिठक गया कि ऐसी हालत में यह कार कंसे चलाएगी । 

एक बार उसने आस-पास खड़ी कारों की श्रोर दृष्टिपात किया, 
थोड़ी दूर पर कुछ टैक्सी भी खड़ीं थीं। 

एक टैक्‍्सो ड्राईवर को जो इन्हीं की ओर रम्भा का लड़खड़ाना 
देख रहा था नव्बन ने हाथ के इशारे से बुलाया । निकट आकर ड्राईवर 
ने कहा--“मेरी टैक्सी तो भरी है साव, दूसरी टैब्सी बुलाये देता हूँ ।” 

“टंक्सी नहीं चाहिए सरदार सासेवै ।” नव्बन ने कहा--“आपकी 
सवारी अन्दर बार में हैं क्या ?” 

“जी हाँ साब । 

“क्या फौरन श्ाने वाली हैं ?” 

“अभी तो गयी है, श्राधा घंटा तो लग्रेगा ही ।” 

“तो फिर एक काम कीजिये, ये मेम साहेव बुरी तरह नशे में हैं मौर 
यही मोटर चलाती हैं । ये इनकी कार खड़ी है, पास ही तकरीबन 
यहाँ से एक फरलांग दूर बंगला है। जरा वहां तक कार ले चलो ना 77 

“चला चलूंगा, लाइये चावी ।” ड्राईवर ने कहा । 

“चावी ?” 


१४८ 


“मोदर की चाबी ।” 

“प्रोह हाँ ।” रम्मा को झमोड़ते हुए नब्बन ने परुछा--“चाबी 
कहाँ है ?” 

“चाबी ** ****** चावी को पसे में रहने दो” “जो में कहती हूं 


रम्मा का बटुवा नब्बन के ही हाथ में हाथ में था, उसमे से चावी 
निकालकर ड्राईवर को देते हुए नब्दन ने कहा--"“यह लीजिये, बहुत- 
बहुत शुक्रिया सरदार साहेब ।” 

कार का दरवाजा खोलकर पहिने रम्मा को पीछे को सीद पर डाल 
नब्बन स्वय भागे ड्राईवर के पास झा बैठा । 

एक मिनट में ही छदम्मीलाल की कोठी प्रागई--इसी कोठी में 
चलना है सरदारजी ।” नब्बन ने कोठी की प्रोर इशारा करते हुए कहा 

कोठी के बाहर लान में हो सुन्दरलाल टहल रहे थे। कार को देख 
कर वह उसको भोर लपत्रे, नब्बन झौर ड्राईवर को देखकर चॉकते हुए 
उन्होंने पूछा--“वया बात हुई, ऐक्सीडेन्ट हो गया कया ?” 

“जी नही साहब, ऐवक्सीडेन्ट होता तो कार पहिले हृटती, बात सिर्फ 
इतनी-सी हुई है कि कार की मालकिल ने जरूरत से ज्यादह पी ली है ॥” 
नब्दन मुस्कराते हुए गाडी से उतरा । 

“रम्भा डालिग भच्छी तो हो !” दरवाजा खोलकर रम्भा को बाहर 
खीचते हुए सुन्दरलाल बोले--“मैं एक घटे से यहाँ तुम्हारा इन्तजार कर 
रहा हूं ।” 

“सुन्द लाल" “मुझे” / मुझे तुम से नफरत है। तुम" "तुम 
पसे के गुलाम हो ।” कार से नीचे उतरकर लड़खडाते हुए,नब्बत को 
भोर हाथ बढाकर रम्मा बोली--“शायर साहब प्रापको ” 7” आ्रापको 
मेरो बात” न 

“ओह ।” एक कदम पीछे हटते हुए नब्बन ने कहा-'मिस्टर सुन्दर- 





लाल आप ही हैं, जब यह होश में थी तो श्रापकी बहुत तारीफ कर रहीं 
प्रे। लाला साहेब घर में हैं" श्ए 

प्जी नहीं तो *«०«॥१ रे 

“मैं जानता हूँ कि वह कहाँ हैं, आयें तो उनसे कहियेगा कि श्रपनी 
श्रवारा बीवी के साथ एक नौकर रखा करें। संभान्िये इन्हें, हम लोग 
चले, आइये सरदार साहेव । 

' “लेकिन श्रीमान्‌ का साम ?” सुन्दरलाल ने पूछा । 
नब्बन ने कोई उत्तर नहीं दिया । वह वहाँ से चल चुका था । चलते- 
चलते ग्स्फुट-सी श्रावाज में रम्भा की वहक उसने भी सुनी--/मिस्टर 
लखनवी, बहुत""“““बहुत ऊँचे दर्जे के शायर हैं'*"**“समभे मिस्टर 
सुस्दरलाल !7 

कोठी से बाहर सड़क पर झ्राकर नव्यन ने पाँच का नोट ड्राईवर की 
ओर बढ़ाते हुए कहा--“यह लीजिये सरदार साहेव श्रापकी मजदूरी । 

पाँच का नोट लेकर ड्राईवर मे जेव से चार रुपये निकाल कर नव्वन 
को देते हुए कहा--“ये पैसे वाले भी कितने गिरे हुए इंसान होते हैं ।” 

“रखिये इन्हें आप रखिये ।” नव्बन ने कहा । 

“तहीं साब, वह देते तो शायद रख भी लेता | आपसे एक रुपये से 
ज्यादह नहीं लूंगा, अपनी जायज मजदूरी मैंने ले ली है /” नव्बन के हाथ 
में चार रुपये थमा कर ड्राईवर तेजी से चला गया । 

कप झौर नव्वन व्यर्थ ही नई दिल्‍ली की सड़कों पर धीमे-धीमे 
टहलता रहा । सामने एक सिनेमा घर दिखाई दिया, समय देखा तो सवा 
तो बजे थे । टिकट लेकर वह सिनेमा में जा बैठा फिल्म था, 'साईकिल 
चोर' इटली का बना हुआ्ना । 

फिल्म समाप्त हुआ्ना तो साढ़े ग्यारह बजे थे। बहुत दिनों बाद नब्बन 
ने ऐसा फिल्‍म देखा था, जो न सिर्फ पसन्द श्राया चल्कि सिनेमा घर से 
जी० बी० रोड तक पहुँचने तक बहने केवल फिल्म के विपय में ही - 
सोचता रहा । 
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पन्दर कमरे में मैना थी, भौर लाना छदम्मीलाल थे । 

नब्बन ने एक कोने में रखा अपना विस्तर उठाया प्रौर छत के एक 
कोने में विद्धाकर लेट रहा | मींद हमेशा ग्राम तौर से डेढ़ दो घढे की 
दिमागी परेशाली के बाद ही भाया करती थी ! भाज भी दो बजे बाद 
झाँख लगी। 

प्रभी सुबह की सफेदी ऊंची इमारतों के पीछे ही थी। तकरीबन 
पाँच बजे होंगे, मैना मब्बन को जगा रही थी--“उठिये नवाब साहेव, 
प्रन्दर चलकर लेटिये ।” 

“कू भ्रच्चा ।/ हमेशा की भाँति नब्दन उठकर भ्रन्दर जा लेटा । 

नव्बन के निकट बैठते हुए मना बोली-“बया फौरन ही सोजाइयेगा, 
सिगरेट नहीं पीजणियेगा ।'/ 

“एक बात सुनो बेगम ।” श्रांखें खोलते हुए मब्बन ने कहा ! 

#फ़रमाइये ।" 

"आ्राज की रात बहुत बुरी बीती ऐसा जो चाहता था कि जी भर 
शे लूँ, लेकिन इस सुपाल से न रो सका कि कहीं स्िसकियों की श्रावाज्ष 
से तुम्हारी नीद खराब न हो जाये, बेगम मेरे जैसी किस्मत खुदा दुष्मत 
की भी ने बनाये (” 

“नवाब साहैब"”““"मेरी जिन्दगी । रोघे कण्ठ से वह बोलो | न 
जाने नब्बन के दब्दों में वया जादू था कि प्राँखें भर प्रायीं । 
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लाता छंदम्मीलाल को किस ने प्रसेम्दती के लिये घयना उम्मीद- 
मार घोषित कर ही दिया प्य। पाज मरयारी तौर से भ्रसैेम्बली भौर 
पातियामेंट के उम्मीदवारों को सूचा भी प्रयाशित ही गई | छदम्मीलाल 
के मुकाविते में प्रमस्‍्बती के लिए जनसंधों उम्मांदवार लाला गूदडमस 
दे हसाफक से मस्यन्यित वासियामेंट की सीट के लिये पमंग्रेसी उम्मादवार 
गाशवैद्य पंडित पूरे गुमाई थे, उसके मुझावतें में थे जनसंधी नेता शी 


भोश्म लाल । 


गुमाईजी मुहतत मे: ससख की मन निरंतर टटोलतले रहते थे, उन्हीं 
है सकता पूर्यो चातुर्य में छदम्गोलास को हवेली तो खानी हुई ही स्ाप- 


माप महतो यालों मे उपर मे स्थामी प्रमीटानन्द का जगा ट्रपा रोब भी 


उन्होंने ही सबसे पहिचे छडम्मीलाल को सूचता दी कि 'हललइराजी 
वाज्ना भ्रचार तो होता ही रहेगा । मावश्यकता यह है कि पहिले तुम भपने 
विरादरी भाइयों को मूँइले की किक्र करो ।” 

भगवान्‌ की कृपा से भव लाला छदम्मीलाल को बुद्धि भी इस दिया 
में चलने लगी थी । याद झ्रा गई जो इस काम को सफलता पूर्वक सम्पन्त 
कर सकता या, सताँवलचन्द '***** 'नाम याद प्राते ही ददम्मीलात की प्राँसों 
में कृतज्ञता उत्तर प्राई, राजो “““ “*मेना भौर जाने कितनी ! रीन 
जिन्दगी चाचा सावलचन्द की कृपा से ही तो लालर ने पाई थी । 

सॉविलचन्द की याद श्राते ही लाला बेकरार हो गये । इस समय वह 
लोहे वाली दुकान में थे । कार कहीं सुन्दरलाल ले गये थे, लाना तुरत्त 
झुठ गये। बाहर सड़क पर खालो तोगा रोबते हुए बोले--”चांदनी 
चौक चलो |! 

लाला सॉवलचरद की एक ही मंडी मैं कपड़े क्री कई दुकानें थीं । 
जिस समय छदम्मीलाल वहां पहुँचे तो लाला चॉवितचन्द के भागे दूब 
का गिलास प्रागे रखा था भोर डढिव्वे में से तिकालकर च्यवनप्राश खा 
रहे थे । 

“प्रे भाद्रो बेटा छदम्मी, ध्राम्रो कैसे रास्ता भूल पढ़े, भदे भो 77 
नौकर को सम्बोधित करते हुए सॉवलचन्द बोले--“प्राध सेर दूध ला 
“हमारे बेटे के लिये ॥” 

“नहीं चाचा मैं दूध नहीं पीऊँगा 7” 

“परे च्यवनप्राश खिलाऊँगा, सदा जवान बया रहेगा। मुझे देख 
बुढ़ापे में इसी के सद्दारे जरा जिन्दगी कुछ रंगीन बनो हुई है ।” 

गद्दी पर बैंठ कर जरा अच्छी तग्ह फ़ैलते हुए छंदम्मीलाल बोसे--- 
“चाचा तुम्दारे पास मैं एक जरूरी काय से ग्राया हूँ, लोगों ने जबरदस्ती 
चुनाव में खड़ा कर दिया है, भव जिववाना तुम्हारे ही द्वाय है ॥, 

“परे, वाह वावले ।” दूध का गिलास खाली करके एक शोर रखते, 
हुए सौवलचन्द बोले--“तुके इस रोडा विपुती में पडने को कया जरूरत 


थी । खैर-काम बता क्या काम है ?” 

“इलाके में जितने अपनी विरादरी के आदमी हैं उत सवकी एक 
“मीटिंग करनी है, श्रव में तो सीघे-सीघे इस काम को कर नहीं सकता, 
“इसी लिए तुम्हें तकलीफ देनी पड़ी है ।” | रा 

“बस इतनी-सी वात, भाज ही शाम को ले ।7 

इतनी जल्दी कैसे हो सकती है चाचा, सबको खबर भी तो 
भिजवानी पड़ेगी । 

"तो इसमें कौन महीने लगेंगे । मोटर जरा लौंडा ले गया है, अभी 
झाजायगा । बंस उसके आते ही मैं सवको खबर कर आऊंगा 

“तो फिर कल रखलो, वह अपने लाला चुन्नीलाल की धर्मशाला ,है . 

ना उसी में ।” आ 

“कल सही । हां तू है किसके साथ संघ वालों के या काग्रेस 

वालों के ?” 

“कांग्रेस वालों के, संघ वालों के साथ रहने में कुछ फायदा नहीं -है 

साचा । 

"तू जान बेटा, कल रात को मीटिय हम तेरी जरूर कर देंगे ।”.. 

* थ्राठ बजे का टैम रखना, अच्छा चाचा तो मैं चला, ओर भी कई 

काम हैं ।” 
" “घरे बैठ, च्यवनप्रश खाकर जइयो | तेरे मुकाबले में कौन खड़ा 
हुआ है । 

“गूदड़मल-। 

“झरे वह तेरा मामा घी वाला--सुसरा मामा होकर भानजे की 
काट में खड़ा हुआ है । यह अपनी बनिये की जात है बटेर की हो । 
किसी सुसरे को किसी की लिहाज नहीं है । खेर त्‌ फिकर मत कर 
झबकी बार तुझे भी कमेटी की कुर्सी पर विठा ही देना है ।” 
ेृ “चाचा यह कमेटी को नहीं असेम्बली की कुर्सी हैं, प्रगर एक बार 
' बँठ गया ना,'"*”“फिर देखना--चाचा तुम्हें राजगद्दी पे बैठा दूंगा'“प?! 
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“परे मैं राजगद्दी सुबधी का बया कहूगा, १६ छटस्मीः निकला तू 
उस्ताद आदमी ।” इधर उधर देखकर जरा धौमे स्वर में साँवसचन्द ने 
कट्ठा--/चुना है बाजार ये श्राजकुल तू जिसके प्रास जाता है बह वया 
नाम है उसका””हां मैना, सबसे बढ़िया माल है वह बाजार भर मेवे 

*देखो चाचा तुम्हारी बढ़ लगेगी वह ।” 

“हूं हाँ बहु ही लगेगी. घू इतना घबरा बयी रहा है। श्षपने को तो 
प्रपने पुराने चावल ही पसन्द हूँ । मैं तो यह पुद्ध रहा हूँ कि क्या लोगों 
का कहना सच है ?” 

“बाच/ ग्रीरत तो ऐसी है कि देखकर गश खा जाओगे, लैकिद उधका 
दलाल बड़ा कांडइया है, प्रव तक चार हजार मूंढ़ चुका है मुझसे, मैं भी 
सोचता हूँ कि इतने पर भी घाटे का सौदा नहीं है, माल है म्रसल 
माल "४४५ 

नौहर दूध का गिलास ले श्राया, फतस्वरूप छरस्मीलाल की बात 
भ्रधूरी ही रह गयी । 

“ले ।” च्यवनप्राश का डिब्वा छदम्मीलाल के ग्रागे करते हुए 
सांवलचन्द बोले--“एक तोला रोज खाया कर । जिन्दगी भर जवान बना 
रहेगा ।7 

दुध के साथ च्यववप्राध्य उद्ञकर छदम्मीनाव उठते हुए वोले--तो 
चाधा कल की पक्की रही, देखना भव इज्जत श्रावरू तुम्हारे ही हाथों है।” * 

शोर सॉवलचन्द ने भी सुले दित से ्राशीर्वाद देते हुए कहा--“'बेटा 
जब तक मैं जिन्दा हूँ, तुके फिकर करने की कया जरूरत है, सब श्षात्रों 
को देख लेंगे । प्ररे तेरो भ्रौर मैरी इज्जत क्या दो-दों हैं ।” 

वहां हें चदम्मीलाल तीपे श्रपती कोठी पर पहुँचे । रम्मा के साथ 
प्रेम लीला में व्यस्त सुन्दरलाल को उन्होने श्रादेश दिया कि-- "कल दाम 
को लाता छुन्तीलाल को घर्मशाला में विरादरों वालों की मीटिंग करनी 
है | तुम फोरन ग्रुसाईंजी के पास चले जाओ, वह दी एक कांग्रेंसी बनिये 
तुम्हारे ताथ कर देंगे । इलाके के हर वनिये के पास जाकर उसे कूल 


रात को आठ बजे घर्मशाला में श्राने का न्योता दे दो ।” 

“यह काम तो रात को ही हो सकेगा, उस समय लोग घर पर होंगे, 
अच्छी तरह से उन्हें समझाया भी जा सकता है ।” 

“रात को ही सहो, वैसे मैंने लाला सावलचन्द से भी कह दिया है । 
हाँ कल तुम एक बढ़िया-सा लैक्चर दो, लोगों को बताओ कि श्राजकल 
कांग्रेस में रहने से ही फायदे हैं ।” 

अगले दिन शांम को ही धर्मशाला सजानी शुरू कर दी गयी । घर्म- 
शाला के लम्बे चोड़े चौक में दरियाँ और चांदनी बिछाई गयीं । चांरों 
झ्ोर तिरंगे भंडों की वन्दनवार सजाई गयी । धीरे-धीरे लोग आने शुरू 
हुए, लगभग पांच सो के करोब विरादरी भाई झ्राठ बजे तक एकत्र हो 
चुके थे । ु 

सभा की कार्यवाही लाला साँवलचन्द ने शुरू की । अपनी गालियों 
की वौछारों से भरी भाषा में उन्होंने कहा--“सव चोट्टी वाले कहते हैं 
कि विरादरी में एका होना चाहिये, हम भी कहते हैं कि बिरादरी में 
एका होना चाहिये”“”“लेकिन काहे के लिए | गवनेमेंट से लड़ना भिड़ना 
नहीं है““““कांग्रेस पूरे मुलक पर राज करती है””"*“हमारे विरादरी 
भाई पूरे मुलक में व्योपार करते हैं ।*”“** जो लाडो के कहते हैं कि 
कांग्रेस का राज वदल दो उनसे पूछो कि””““”'क्या हमें गवर्नमेन्ट को 
नांराज करके अपना धन्धा ठप करना है। वोलो महात्मा गाँधी की-जय !” 

केवल इतना कहने के व्राद आगे साँवलचन्द को नहीं सूका कि क्‍या 
कहें । उनके बाद लगभग डेढ़ घन्टे तक सुन्दरलाल बोले । विस्तार पूर्वक 

: देश और समाज की स्थिति श्रोताग्रों के सम्मुख रखते हुए उन्होंने साबित 
:.. किया कि छोटे हों या बढ़े सभी व्यापारियों को कांग्रेस के साथ रहने में 
हित है । उसके बाद उन्होंने जनसंघ को बुराइयाँ बतानी शुरू कीं और 
सावित किया कि जनसंघ का साथ देकर व्यापारियों को छोटे-मोदे घाटे - 
से लेकर दिवाले तक खतरा उठाना पड़ सकता है । 

सुन्दरलाल की लन्तरानियों का श्रोताओं पर काफी अच्छा प्रमाव 
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पड़ा । लोगों ने कई बार तालियाँ भां वजाइ । 
सुन्दरलाल के भाषण क॑ बाद छदम्मीलाल की भी लालसा जगो कि 
क्यों ना ग्रांज से वह लेवचर देना शुरू कर दें। बडे साहस सहित उन्होंने 
मंच की ओर कदम बढाया । 
,. एक बार उन्होने समस्त श्रोताप्रो पर दृष्टिपात किया । टूटती हुई 
हिम्मत को वह किसी तरह वाँघे हुए थे कि एक कोने में उन्हें लाला 
गुदइमल बैठे दिखाई दे गये । 
बस, सारे मनसूवे हवा हो गये | प्राँसें मूंद कर बडी कठिनाई से 
उन्होने कहा ///मैं “मैं तो सव भाइयों रा सेवक हूँ /” 
उधर साँवलचन्द ने देखा कि यह तो सारा रंग ही बदरंग हुप्रा जा 
रहा है। दोड़कर मच पर भाते हुए उन्होने कट्ठा--'भाईयो, सबको पत्ता 
है कि इस लौंडे को कांग्रेस वालो ने मैम्बररी के लिये खड़ा किया है । 
आगे तो खेर बिरादरी की सेवा करेथा पर इस समय भी इससे कुछ 
, न कुछ सेवा सब भाइयों को लेनी ही चाहिए। कम से कम इसे दो हजार 
रुपये के बरतन खरीदकर विरादरी की पंचायत को दे देने चाहिये, ताकि 
गरीब बिरादरों भाइयों को जो ब्याह झादियों के मोके पर.दिवरुत होती 
है वह खतम हो जाय ।" 
छदम्मीलाल को जिनको गूदडमल को देखते ही देखते हवा खराब 
' हो गई थी तमनिक तसल्ली मिली | प्राँखें मूंदे-मूँदे ही उन्होने ने कहा-- 
“मेरे पास जो कुछ है सत्र कुछ बिरादरी का ही है। जो सब भाइयों का 
हुअम होगा सदा मेरे सिर श्रोर प्राखो पर रहेगा ।! 
छदम्मीलाल को सभने में भो भराशा नहीं थी ? इतनी जोर से 
तालियाँ वजी कि दिल बाग्र-बाग्र हो गया | धडकते इल से छदम्मीलाल 
मंच से नीचे उतर प्राये । 
साँवलचन्द कह रहे ये--“भव सद भाई धर जायें, किसी मूतती 
वाले के बहकाये में न झाकर भपने लौंढे छदम्मीलाल की मदद करें। 
दोलो मैम्वरी की कुर्सी पर कौन बैठेगा है” 


“लाला छुदम्मीलाल । चारों दिल्षात्रों से आवाज झाई । 

छदम्भीलाल मंच के नीचे खड़े स्वर्ग-सी सुन्दर कल्पना के मजे ले 
रहे थे कि गुदड़मल की गम्भीर आवाज सुनाई दी-- “सांवलचन्द जी मुझे 
भी कुछ कहना है । ।$ 

यह सही है कि लाला सांवलचन्द को भी राजनीति तथा प्रचलित 
सभावादी धर्म, भ्र्थात्‌ सनातनधर्म प्रचारिणी सभा से लेकर भ्रार्य समाज, 
हिन्दू सभा, कांग्रेस अथया जनसंघ स कभी कोई लगाव नहीं रहा । सभा 
विज्ञान किस चिड़िया का नाम है वह नहीं जानते थे--फिर भी हकीकत 
है कि वह लाला गूदड़मल से पहिले श्रवाज खाना खाना सीखे थे । माइक 
को एक हाथ से कसकर पकड़ते हुए उन्होंने सीवी चोट की--ये मिटिग 
बिरादरी की हैं कोई भी विरादरी आकर खुशी से श्रपती बात कह सकता 
, हैं, लेकिन उन चोट्टी वालों को नहीं बोलने दिया जायगा जो लोग जाहिर 
में तो हिन्दू धर्म चिल्लाते हैं और पीछे से घी में चरवी मिलाकर बिरा- 
वरी तो बिरादरी पूरे हिन्दू-धर्म का घरम भ्रष्ट करते हैं।” 
. सांवलचन्द की इस घोपणा से श्रोतागणों में एकदम घुसर-पुसर मच 
गई। किन्तु गृदढ़मल अब भी बैठे हुए व्यक्तियों के बीच राह बनाकर 
मंच की भ्रोरे बढ़े भ्रा रहे थे । 

छदम्मीलाल ने देखा और श्राँखें मूंद लीं । स्वर्ग की कल्पना घरातल 
फोड़ कर पाताल में घुसी जा रही थी । लाला को बचपन में बाप ने . 
कई वार सम्पूर्ण हतृमान चालीसे का पाठ करवाया था। श्रव सम्पुरां 
तो उन्हें याद नहीं था, किन्तु आरम्भ की जो दो चार लाइने याद श्रागई 
छदस्मीलालजी, मन ही मन तेजी से उन्हे दुहरा रहे थे । 

'गूदड़मल को मंच की ओर आता देख सुन्दरलाल तेजी से मंच पर 
चढ़ गये ओर सांवलचन्द से माइक की रक्षा का भार अपने ऊपर लेते 
हुए बोले--'भाइयो ! अ्रभी-प्रभी जिन सज्जन ने बोलने के लिये समय 
माँगा है, आप सव जानते हैं कि वह लाला छदम्मीलाल भौर देश की 
लोक-प्रिय संस्था कांग्रेस के मुकाबले में चुनाव में खड़े हुए हैं। हमारा 


श्क्र८ 


किसी से कगड़ा करने का इरादा नहों है । किन्तु इन सज्जन को भो यह 
दात समझ लेनी चाहिए कि यह समा कांग्रेस पक्षीयों का है, उन्हें यहां 
भाने का निमस्त्रण किसी ने नहीं भेजा था फिर भी हमने घोरण से काम 
सेकर बह झ्ाये तो उन्हें रोका नहीं । यह कितनी भद्दी बात है कि हमारी 
झराफत का ताजायज्ञ फोयदा उठाकर प्व यह खुले झाम समा में विध्न 
डालने का प्रयत्न कर रहे हैं ॥ 

“बया कहने हैं भ्रापकती शराफ़त के, यही भ्रापको सम्यता है कि मंच 
पर खड़े होकर लोग दूसरों को भद्वी-मद्दी गालियों दें****४” गूदइमल 
में मंच के नीचे से कहा । 

ग्रूद़मल की वात को काटा ग्रुमाईंजी ने । प्रभी तक वह दरवाजे के 
निकट खड़े छुपचाप समा की कार्यवाही छुत रहे थे) किन्तु प्रव छुप 
रहना उचित नहीं समझा, वहीं से बह वोले--"जो प्रादमी गाली खाने 
क्रावित्र होगा उसे गरालियाँ ही मिर्नेंयी ।” मंच की प्रोर खिसकते हुए वह 
पूरा जोर लगाकर कहते चले भरा रहे थे--"हम बापू के हत्यारों के पैर 
पूजने यहाँ इकट्ठ नहीं हुए हैं ।” 

“हत्यारे होंगे कांग्रेसी /” गुदडमल इस झटके के साथ बोले मानों 
किसो को हलाल करने जा रहे हो-- 'एक द्िल्दू के नाते मेर। ये कर्तेब्य 
है कि पाकित्तान कनवानें वाले कांग्रेसियों का कच्चा चिट्ठी यहाँ उप्रस्पित 
सभी भाइयों को सुना दूँ । 

ग्रुदड़मल लाख संघो रहे हो, किन्तु गुस्ताई जश्न राजर्नतिक धूर्त का 
मुकाबिला करने के लिये श्रमी उत्हें कई जन्म लेने पड़ेंगे । बसे ही वह मन्‍्द 
सस्ट बोले जा रहे थे शर इस बात से विलकुल बेखवर ये कि गुवाइजों के 
प्रगल बगल वैंठे चेले चांटे इधर-ठघर से सिमट कर उसकी णड़ में पहुंच 
चुके थे 

“लाना जो वात सुनिये ।” गुसाई के एक चेले ने लाला का हाथ 
पकड़कर दरवाजे की शोर खींचते हुए कद्वा--“आपको दूसरों की समा 
में हुह्लडबाजी करने का कोई प्रधिकार नहीं है ।" 

क 


“सिकालो इसे वाहर निकालो ।” ठीक जड़ में बैठे हुए लौंडों ने एक 
स्वर में कहा । . 
शौर तभी दो लोंडों ने उठकर पीछे से लाला ग्ूइड़मल -को बाहर 
धकेलना शुरू किया । बी 
गुसाईंजी मंच पर खड़े शिष्टतापूर्ण स्वर में कह रहे थे--“मैं सब 
भाइयों से निवेदन करता हूं कि लालाजी को शान्ति पूर्ण तरीके से बाहर 
जाने दें । हालांकि उन्होंने वांग्रेस की सभा में विष्न डालने का प्रयत्न 
किया है फिर भी हम उन्हें किसो प्रकार भी अ्रपम्ानित करना नहीं 
चाहते ।” कथनी ये थी झौर करनी इस प्रकार हुई कि लाला को घकक्‍कम 
धक्का करके धर्मशाला के दरवाजे से बाहर कर दिया । 
गूदड़मल यहाँ अपने झाज्ञाकारी शिष्यों को क्या सोचकर लाये थे 
यह तो वही जाने, किन्तु उनके साथ जो तीन चार संघ पक्षी महानुभाव 
भाये थे वह इस घटना को केवल मृंहवाये देखते रहे । 
शवोट किसको देंगे ?” 
“लाला छुदम्मीलाल को ।” 
इस नारे के उपसंहार सहित सभा की कार्यवाही समाप्त हुई । 





पमंशाला में हुई बिरादरी बालो सभा में जो कुछ हुआ, उसका 
बदला लेने का प्रयत्न लाला गूदइमल ने दूसरे दिन किया । जनसंध की 
पढ़िली चुनाव सभा जो ठीक लाला गूदडमल के मकान के प्ामने हुई, 
जगह की कमी के कारण उसका फैलाबव बेतुका प्रवश्य था किन्तु उपस्थिति 
ढाई त्तीन हजार घी । मोहनलालजी ने गालियों का जवाब गलियों में 
दिया भौर काप्रस्तियों को ग्रुण्डे शोर उठाईगोरे सम्बोधित करते हुए 
उन्हींने चुनौती दी कि जनसंघ का विद्याल भ्रखिल भारतवर्षीय महानू 
आन्दोलन इन गीदडों के भौंकने से नहीं शकेगा । 

समा को उपस्थिति पर भालोदना करते हुए कहने को गुप्ताईजी ते 
कह दिया कि--'सभा में सारो दिल्‍ली को ऋल्लो वाने छः छ. पाने 
देकर जा बैठाये थे, मुहल्से का का कौन म्रादमी इनकी फॉय-माय सुनने 
पायेगा । 


श्र 


किन्तु वैसे गुसाईजी के पेट में पानी हो रहा था । यह रौब का 
सवाल था । चुनाव से सम्बन्धित कांग्रेस की पहिली आम सभा में जनसंघ 
से कम से कम ड्योढ़ी उपस्थिति होनी चाहिये । 

इसी समस्या को हल करने के लिये गुर्साईजी सुबह छदम्मीलाल की 
कोठी पर पहुँचे । जब तक उन्होंने छुदम्मीलाल को जगाकर उन्हें होश 
की बात करने को तैयार किया तब तक सुन्दरलाल भी श्रा पहुँचे । 

बेटी रम्भा ।” छुदम्मीलाल के पलंग के छोर पर सजी संवरी बैठी 
रम्भा को सम्बोधित करके गरुसांईजी कह रहे ये---“संधियों की सभा में 
श्रौरतें कतई नहीं थी श्रगर हमारी सभा में दो-तीन सी श्ौरतें भी श्राजायें 
तो गूदड़ के होश फावता हुए ही समझो, कल शाम से हम भी सभाओं 
का श्री गणोश कर रहे हैं। मुहल्ले की दो-चार श्रौरतों को साथ लेकर 
एक बार तुम पूरे इलाके के घरों में घूम झ्राश्रो तो बस श्रपनी फंतह हो 
गई समझो ।” 

“मैं तो चाचा जी जैसे आप कहें वैसे तैयार हूँ, कहिये तो नई दिल्‍ली 
की भी श्रोरत्ों को वहाँ ले भ्राउँ। सौ औरतें यहाँ से भी ले जा सकती हूं ।” 

“ठीक तो है यहाँ से भी ले चलो श्रौर वहाँ से भी इकट्टी कर लेना ।” 
औरतों के प्रशव पर विशेष दिलचस्पी लेते हुए छदम्मीलाल बोले---“श्रच्छा 
है श्रगर पाँच-सात सौ इकट्ठी हो गईं तो श्रौर भी मजा बंध जाएगा । 
क्यों चाचा ?! हैं हर 

गुसांईजी ने सिर हिलाकर मौन स्वीकृति प्रकट की । मौका देखकर 
चट रम्भा बोली--'लेकिन इस प्रोग्राम में रुपये काफी ख्चहोंगे ! यहाँ 
से भ्ौरतों को ले जाना, फिर उनका थोड़ा बहुत श्रादर सत्कार 


“हाँ हाँ, जब चुनाव लड़ने की सोची है तो पैसा भी खर्च होगा 
ही |” छदम्मीलाल ने साधारण भाव से कहा । मत ही मन प्रसत्त हुई । 
“यह सब तो खैर होगा ही ।” सुन्दरलाल बोले--+“लकिन श्रव हमें 
फौरन द्वी चुनाव श्राफिस का काम वबाकायदा ढंग से शुरू कर देना 
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चाहिये मैं समभता हूँ कि श्र से लेकर चुनाव के दिन तक के लिये हमें 
दस प्रादमी भौर दस प्ौरतें नौकर रख लेनी घाहिये । ग्रुमांईजी क्षमा 
करना, बुजुर्गों के सामने ऐसी बात करनी तो नहीं चाहिए, किन्तु चुनाव 
जीतना हैं इसलिये कह्ट रहा हूँ कि लड़कियाँ जरा नई उम्र को रखनी 
होंगी । यह बात में इस विचार से कह रहा हूं कि प्रश्न केवल स्त्री मत- 
दाताओं में काम करने का ही नहीं है, वल्कि पुरुष मतदाताओं को भी 
अरटेकों ढंग से प्रभावित करना होगा ! 

“हीं नहीं प्राप ठोक कह रहे हैं ।” गम्भीर भाव से गुताई जी 
बोले । छदम्मीलाल ने एक बुजुर्ग की माँति श्रहमती सूचक सिर को कपर 
में भीचे हिलाया, उसेके मन में नई उम्र की लडकियों को रखते के 
सुझाव पर एक विश्वेष प्रकार की गुदगुदी-सी हुई, प्रलवत्ता उपध्यित 
महानुभावों से यह वाठ छुपाने में वह पूर्णतया सफल हुए ॥”? 

“श्वलिये यह लड़कियां रखने का काम भी मुझ पर छोड दीजिये ।” 
रम्मा बोली । 

“एक बात का ध्यान रखियेगा ।” सुन्दर बोले--“नई उम्र के साथ 
सूरत शकल भी प्रच्छी होनी चाहिये | सभायें तो श्रव रोज ही करती 
होंगी --सभा में मबलव की बातें धिर्फ बीच में की जानी चाहियें, शुरू 
श्रोर भाखिर में गाने बजाने का प्रोग्राम रख कर हम प्रपनी प्तमामे 
मुहल्ले वालो की दिलचस्पी ग्रोर भी ज्यादह बढ़ा सकते हैं ?” 

“बात तो ठीक है।” गुमाइंजी बोले---“लेकिल हमे गाने इस तरह के 
रखने दंगे कि जनसंघ वालो को कुछ कहने का मोका न मिले””४“ण 
मा में केवल राष्ट्रीय माने ही होने चाहियें 7 

छदम्मीलात बोले नहीं, केवल मुट्ट, की तरह सुनते रहे । 

मुन्दरलाल कह रहे थे--“में गाने के बारे में नहीं गाने वालों के बादे 
में कह रहा हूँ । हमें रेडियों के कुछ श्रच्छे गाने वालो से कन्द्रावट कर 
सेना चाहिये । रम्मा जी भाप किसी गायिका से परिचित हैं।” 

चझहाँ। 
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'व्या खयाल है लालाजी, कि रम्भाजी पाँच छे ग्रामे वालों को 
तय करनलें १” 

"हाँ हाँ जरूर करलो ।” छुदम्मीलाल ने स्वोर्कुत देते हुए अपनी 
समस्या उपस्थित की--"भई यह बताझो कि मुझे क्या करना चाहिये मैं 
बहुत्त चाहता हूं कि लैक्चर दूं; प्रौर मेरा बोलना भी जरूरी है ।” 

“ठोक है भ्राप रोज वोलिये ।” सुन्दरलाल घबोल। 

प्रसल वात शायद रम्भा ही समझती थी, दूसरी ओर सिर घुभाकर 
उसने मुंह बिचकाया और सुरुकरा दो । 

“रोना तो सारा यही है कि बोलूं कैसे। विरादरी वालो सभा में 
सोच रहा था कि पूरे दो घण्टे बोलूंगा, लेकिन बोलने को खड़ा हुआ कि 
पसीने छूटने लगे । कुछ भी याद नहीं रहा कि क्‍या बोलूँ । | 

“शुरू-शुरू में ऐसा हुआ ही करता है, धी रे-घीरे प्रादत पड़ जायेगी ।' 
गुसाई जी ने धीरज देने का प्रयत्न करते हुए कहा । ह 

"हाँ ज़रा दो-एक बार तो हिम्मत बांधनी ही पड़ेगी, प्राज शाम तक 
में ग्रापको एक भाषण लिखकर दे दूंगा। कल तक उसे तीन-चार बार 
पढ़ियेगा, उसका काफी हिस्सा याद हो जायेगा । जब बोलने खड़े हों तो 
उसी झाधार पर बोल जाइयेगा ।” 

"हाँ हाँ ये भी ठोक है ।” गुसाईजी उठते हुए बोले---'कल रात को 
मीटिग करेंगे । भ्भो से हम सबको तैयारी शुरू कर देनी चाहिये ।” 

“चाचा जा रहे हो क्या, अपनी वहू को भी लेते जा्रो | दो-चार 
झौरतें साथ कर देना घुम आयेंगी इलाके में, सुन्दरलाल तुम मेरे साथ 
चलो फैक्ट्री में सेकड़ों ादमी रोज काम ढूँढ़ने भ्ाते हैं, उनमें से प्रपने 
काम के छांट लेना (! ; 

“झनमने भाव में रम्भा उठो प्लौर छदम्मीलाल के निकट जाकर 
बोली--“झाज कई काम करने हैँ कुछ रुपयों की जरूरत पड़ेगी ?” 

भले जाप्रो, ले आग्रो । दराज़ में से चेक बुक निकाल लो ।” 

दो हज़ार रुपये से जेब गरम करके रम्मभा पति के चनाव का प्रचार 
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करने गुप्ताईजों के साथ चलो गई। नहा-घोकर लगभग ग्यारह बजे लाला ने 
भो सुन्दरलाल लह्ठित फैक्ट्री की झोर चलने का ड्राईवर को हुक्म दिया। 
सुन्दरलाल ने भ्रपने वायदे के अनुसार छदम्मीलाल को भाषण 
लिखकर दे दिया । एक वार उसने स्वयम्‌ लाला को पढ़कर भी युन दिया । 
छदस्मीलाल ने भी झपने जाम और रात के सारे कार्यक्रम रह करके 
एकान्त में बैठकर तीन बार भाषण को पढ़ा । चौथी बार उन्होने बाहर 
से दरबाजा बन्द कर लिया। भाषण बये सामते मेज पर रखा झोौर 
खड़े होकर बोल-बोलकर इस प्रकार पढ़ा मानों सामने विज्ञाल जम-सम्रु- 
दाय बैठा है ग्रोर वह ध्वान्‍्त चित्त होकर बड़े धैये के साथ श्रपना भाषण 
दे रहे हैं। 
रात को एक प्रप्रिय घटना घटी । सपने में लाला ने देखा कि जैसे 
ही बह भरी समा में भापण देने मच पर प्राये सामते से लाला गूदड़मल 
धोड़े पर बैठे, बिगुल वजाते हुए प्रात दिखाई दिये। उनके पीछे बीस 
घुडसवार नंगी तलवारें लिये हुए और भारी-भरकम काले घीडों पर 
जनसंध का भण्डा लगाये भीड को रौंदते हुए मच के निकट झागये । 
विगुल बजाना बन्द करके गूदडमल ने घुररकिर कहा--/इस हरामी 
के पिल्‍ले छदम्मी के चार टुकड़े करके प्रलग-प्रलग दिशाझो में फेक दो ” 
घबराकर लाला छदम्मीलाल ते पीछे की प्रोर देखा । गुमाईनी पौर 
सुर्दरलाल दोनो में से किसी का भी पता नहीं था । पुन. सामने की श्रोर 
देखा तो कई प्रादमी लपलपातों हुई तलवारें चमकाते हुए उन्ही की ओर 
बढ़े भरा रहे थे । 
“प्ररें कोई बचाग्नो ““““” अरे कोई बचाप्मो // लाला चिल्लामे । 
इसके बाद जब आरांखे खुली तो लाला ने देखा कि वह विल्तरे से 
चार कंदम के फासले से झोधे पडे हैं, भौर तीन नौकर उन्हें उठाने का 
प्रयत्न कर रहे हैं।" 
इम घटना से रम्मा भी कुछ घबरा गई थी । एक ओर खड़ी बढ़ 
* पृद्द रही धो--“बया बात हुई, तबियत तो ठीक है ना 2" 


छदम्मीलांल गो कि अब होश में थे, फिर भी रम्मा के चालू संवेदना- 
सूचक दो-वाबय सुनते ही बिना इस बात को सोचे कि वहाँ एक नौकर 
उनके बाप की उम्र का भी है वह रम्भा की ओर इस तरह लपके मानो 
घंटों का बिछुड़ा शि्यु माँ से लिपट जाना चाहता हो, भर रम्भा ने भी 
जो इस श्रकस्मात घटना से कुछ भयभीत हो गई थी लाला को ममता 
को मूर्ति वन कर कलेजे से लगाकर फिर सुला दिया। . .. 

रम्भा की. इस तनिर्क सी दया के प्रभाव से छदम्मीलाल सुबह उठे 
तो भले चंगे थे । रात के भयानक़ स्वप्न की स्मृति न दिल में टिकी न 
दिमाग में । 

स्नान श्र भोजन से निपटकर लाला पुनः भाषण याद करने में जुट 
- गये ।"“'“““““ओऔर सारा दिन उन्होंने इसी साधना में बिता दिया । 

शाम को लाला ने जीवन में प्रथम वार खादी पहिनी । ग्ुसाई जी 
की सलाह के अनुसार विगत सप्ताह उन्होंने लगभग पाँच सौ रुपये 
श्री गान्धी आश्रम को खटवा दिये थे । 

खादी के चूडीदार पाजांमे पर कुर्ता और कुत्ते के ऊपर जोगिया रंग 
की ऊनी शेरवानी सिर पर किझ्ती नुमा नेहरू-कंप जचा कर लाला ने 
शीशे के सामने जाकर अपने की निहारा--मन ही मन वह सोच रहे थे 
कि क्‍या श्रन्तर है ? अगर थोड़े से गाल पिचके हुए हो झ्रौर जरा-सा 
पाऊडर लगा लूं तो एकदम जवाहरलाल नेहरू-सा लगूं , क्या फर्क है उसमें 
और मुझ में ? आज से लैक्चर देना सीख जाऊंगा, वह दो घण्टे लगातार 
बोलता है मैं चार घण्टे बोला करूँगा । 

किन्तु बौद्धिक कल्पना शक्ति के भी दो पहलू होते हैं, सफेद श्रौर 
काला । अभी वह सफेद पहलू को ज़रा गुलाबी करके देख रहे थे. कि 
केन्द्रीय मंत्रालय के एक और मंत्री जगजीवनराम की छवि जाने वयों उन्हें 
याद झ्रा गई । बौद्धिक कल्पना का दूसरा पहलू सामने आते ही लाला 
शीशे के सामने से हट गये। 


जैसे ही लाला इलाके में पहुंचे तवियत खुश हो गई | गुसाईं जी की 
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दृकान के सामने सभा का मंच बनाया गया था । प्रभी साढ़े छः व ये, 
भ्र्धात्‌ सभा के भारम्भ होने मे भो भाधा घंटा या । किन्तु एक हजार से 
प्रधिक भीड़ भ्राकर जम चुकी थी । ध्पनी पत्नी रम्भा पर दाम्पत्य 
णीवन-काल में लाला को झाज गे हुआ, स्त्रियों के लिये बनाये गये विशेष 
स्थान पर लगभग सो श्रौरतें उपस्थित थी *““““भोर श्रभी भरा रही थी । 
साला की प्रसन्नता का पाराबार न रहा ! 

गाने वाले ठीक समय पर पहुंचे । राष्ट्रगान धौर बापूजी की भप्रमर 
कहानी के कोरस के बाद कोई कांग्रेसी मेता भजनलाल ने सभा की 
प्रध्यक्षता ग्रहरा करके कार्यवाही भारम्भ की । 

पहिले गुर्साईजी बोले । हाथों को कुशल प्रखाड़े वाज की तरह पूरे 
हैंढ घंटे तक घुमाते हुए उन्होने प्रयत्त किया कि मोहन लाल का लगाया 
हुम एक टाका भी बाको न बचे सारी वत्िया उड़ जाय ॥7""०४। भौर 
याकई बसिया उधड भी गई, गुसाईजी के भाषण में कुल मिलाकर ग्यारह 
बार तालियाँ बजीं । 

लाला छंदम्मीलाल मच के कोने में छड़े स्त्री समुदाय की प्रोर देखकर 
जरा हादिक शीजलता प्राप्त कर रहे थे कि भजन लाला ने घोषणा की-+ 
“अब श्रापके सामने लाला छदम्मीलाल, जिन्हे प्राप ही ने भसेम्बली का 
उम्मीदवार बनाया है, भ्रपने विचार रवखेंगे । 

लाला चौंक पड़े किन्तु यह सोच-विचार का मोका नही घा। किसी 
तरह पपने पर काबू पाकर लाला मंच पर चढ़ कर माइक तक पहुँचे । 

गुसाईजी के चेलों ने मोड के बीच से नारा लगाया--न्ञाला छदम्मी 


* जय ।” जोरो से प्रावाज हुई 

प्रांख मूंद कर जन समुदाय के सामने कई क्षण तक साला हाथ जोड़े 
खड़े रहे । ठीक उस्ती समम्र जब लाला मुँह खोल ही रहे थे, बिजली की 
तरह कड़ककर दिमाग मे रात का स्वप्न कोंध गया ।””“बुरी तरह 
पत्तीवा-पस्ीना हुए. लाला याद किया हुआ सारा ही भाषण भूल गये । 
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प्रारम्भ, अंतिम और मध्य, भाषण के सारे अंश दिमाग से इस तरह 
साफ होगये जैसे गधे के सिर से सींग और आदमी के पिछदवाड़े से पूंछ**। 

किसी तरह लाला ने खंखार कर गला साफ करते हुए कहना आरम्भ 
क्रिया--' प्यारे भाइयों और देवियो, श्रापकी सेवा के लिये ही में '"*इस 
चुनाव में खड़ा हुमा हूं | यहां बड़े-बड़े नेता बोलने आये हैं" आपका 
कीमती समय मैं बरवाद "करना नहों चाहता । सोच लीजिये "अगर 
मुझे इस”“““इस काबिल समझो तो 

तभी मंच के पीछे से गुसाईजीं चीखें--“बोलों लाला छद्वम्मी- 
लाल की ।” 

“जय ।” 

बदहवास से लाला छंदम्म्लील ने फिर जनसमुदाय की ओर हाथ 
जोड़े श्रौर माइक से खिसककर हाफने हुए मंच से नोचे उत्तर आये |” 

भजनलाल घोपणा कर रहे थे--“अव दिल्ली के प्रसिद्ध नवयुवक 
वरिस्टर श्री सुन्दरलालजी अपने विचार आपके सम्मुख रबखेंगे ।” 

लाला की इच्छा हो रही थी कि स्त्रियों के ठोक बीच में जाकर धम्म 
से गिरे और मृछित हो जायें । 

तभी गुसाईंजी ने पीछे से पीठ थपथपाकर घीमे से कहा--"“शात्राश 
बेटा, ऐसे ही थोड़ा-बोडा बोलकर बोलना सीख जाझ्नोगे ।” 

सुन्द रलाल बोल रहे धे--'भाइयों श्रौर बहनें, मुझे खुशी है कि मैं 
आपके सामने ऐसे व्यक्ति के पक्ष में बोलने आया हूं, जिसक्रा हृदय सेवा 
भाव से भरा है जिसका हृदय आज जनता के दुखों से इतना दुखी 
है कि 
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श्र 


“पिछले रविवार को प्रेम लगभग दस बजे मैता के कमरे पर झाया 
भौर मना भौर नव्बन सह्दित लगभग चार बजे तक तोनों बैठे गप-शप 
करते रहे ! 

दूसरे रविवार को मैना ने उठते ही आ्रादाब के बाद पहला प्रइन ये 
किया कि--“प्रेम सौहेव प्राज तशरीफ लायेंगे ?” 

“अरे हाँ । प्रेम साहेब मे भ्राज दस बजे भ्राने को कहा था भोर मुझे 
उस वक्त ध्यान ही नहीं रहा कि एक साहेव से मुझे भी सही दस बजे 
मिलने पहुँचना है 

बात वही उमाप्त हो गई । नब्बन॑ उठकर स्वानगृह मैं चला गया + 
मैना लेट गई । 
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लगभग पन्द्रह मिनट बाद नब्बंन लौटा तो बोला--“प्रे तुम फिर 
सो गईं क्या ? भई वह प्रेम साहेव शायेंगे उन्हें बैठाना, मैं ग्यारह बजे : 
तक लौट ग्राऊँगा, हो सकता है ग्यारह से पहिले भी लौट आ्ाऊँ ।” 

“वैठिये ना, कहाँ जाना है । 

बालों को कंघा करके शेरवानी पहिनते हुए नव्बन मुस्करा कर 
बोला--“एक मोदी आसामी को तुम्हारा ग्राहक बनाया है। भाज ही 
उससे मिलना जरूरी है ।” 

“छोड़िये भी*”*“।” जैना बीली। 

“वाह वेगम साहिबा, वजाय शावाशी देने के 'छोड़िये भी” कह रही 
हैं । प्रापका दिया हुआ काम कितनी खूबी से श्रन्जाम दे रहा हूँ श्रौर 
आ्राप हैं किट ! 

मैना ने करवट बदलकर मुँह फेर लिया । नब्बन वात बदल कर कह 
रहा था--“मेहरबानी फरमाकर उठ जाइये, प्रेम साहेव श्रायें तो उन्हें 
बैठाईयेगा कहियेगा कि मैं ग्यारह बजे तक जरूर लौट आऊंँगा ४! 

मैंना शायद रुठ गई थी, उसने कोई उत्तर नही दिया । नव्बन जल्दी 
में धा-- अच्छा वेगम मैं 4लता हूँ ।! इतना कह कर वह चला गया । 

नव्बन के जाने के वाद मैना ने करवट बदली तो उसकी श्राँखों में 
आँसू थे। न जाने क्यों नब्बन जब इस प्रकार की वातें करता था तो मैना 
कुछ उत्तर न देकर रो देती थी | ऐसा क्‍यों होता है ? इसका उसे स्वयं 
भी पता न था । 

प्रेम की सचमुच उसे प्रतीक्षा थी | प्रेम श्राता तो मुस्कराहट भौर 
कहकहे साथ लेकर पाता । नब्बन का कठोर और «उदास चेहरा उसके 
सामने खिल उठता था, इसलिए मैता की मनोकामना भी पूरी हो 
जाती थी । है 

मैता ने सामने रकखी घड़ी देखी | सवा नो वजे थे वह उठी स्नान- 
गृह की ओर चलदी । ! * 

केवल पन्द्रह मिनट में ही मना नहाने-धोने से निपटकर लौट प्राई । 


5एछ० 


नब्बन की खास पन्द बाली सफेद ध्िल्क की साड़ी पहिन कर वह बाल 
सुखाने धुप में खड़ी हो गई । 

झ्रभी दस बजने में कुछ मिनट बाकी थे कि जीने में से प्रेम की 
ग्रावाज श्राई--"भाई साहेत्र ।7 

मैंना में न जाने कौन से जन्म के सस्कार जग्रे । साड़ो का पल्ला 
पछिर पर ओढते हुए उसने कहा--/प्राइये प्रेम साहेव, अस्दर बैठिये में 
अमी एक मिनिट में श्राई /”/ 

प्रन्दर कमरे में कोई भी नहीं था। “माई साहेव कहाँ हैं ?” अन्दर 
म्ेंद्ीप्रेम ने पूछा । 

“ग्रभी झाते हैं ।” इतना कह कर मैया ने जीने में जा कर पजाबी 
से कहलवाथा कि चाय झोौर कुछ नाइता कृपर भेज दे । और फिर कमरे 
में प्रेण के निकट बैठते हुए बोली-- “उन्हें कुछ काम था। श्रमी कुछ देर 
बाद लौट ग्रायेगे ।/ 

निस्‍्संकोच भाव से प्रेम ने कहा--' बहुत प्रच्चे रहे, हमें मश बुला 
कर बेठा लिया और युद गायब हो गये , क्या काम पा ?” 

मना मुस्कराई--“यह तो मुझे भी मालूम नहीं ।/ 

“कुछ नही थी, भाई साहव हद से ज्यादह चरका देने लगे हैं। इनकी 
तबीयत भी दुरुस्त करनी पड़ेगी ।४ 

“कैसे दुर्स्त कोजियेगा ?” हँसी दवाते हुए मैना मे पूछा । 

"ग्रामें दीजिये वताऊँगा | अच्छा “**"-।" उठते हुए प्रेम ने कहा--- 
“कुछ देर बाद में फिर भाऊँगा ।7 

“बैठिय साहेब, वह श्राते ही होगे !” ग्राग्रह भरे स्वर मे मेता ने 
कहां-- “दह मुझ से सास तौर पर कह गये थे कि प्रेम साहेब प्रार्ये तो 
उन्हें बैठावा।! 

झतमने भाव से वह बैठा गया । 

शप्रेम साहेव ।/ वो कह रही थो--“मुर्क श्राप झायद बेगाता 
सम्रभते हैं 


“क्यों ? । 

“नवाब साहेव होते तो उठकर चल देने का सवाल ही नहीं था। वो 
नहीं हैं तो श्राप चले जाना चाहते हैं । नवाव साहेव श्राप के दोस्त हैं; 
इस रिहते से मैं भी आपको कुछ न कुछ लगती ही हूं ।” ' 

आपकी मैं भाई साहेब से भी ज्यादह इज्जत करता हूँ । ये महज 
ग्राप को गलत फहमी हुई है ।” - 

“शुक्तिया, प्रेम साहेब । यकीन मानिये आपके गाने से मुर्े बेहद 
खुशी होती है, जब से मेरी माँ मरी है मैंने नवाव साहेत्र के होंठों पर 
मुस्कराहुट नहीं देखी थी। एक मुद्ृत के बाद वो मेरे सामने दिवाली पर 
हँसे थे--इसलिये कि आप तश्रीफ लाये थे, या फिर पिछले इतवार 
को श्राप मेरी जिन्दगी में मुस्कराहुट लेकर आते हैं प्रेम साहेब ?” 

“ग्रोह, आप मेरी इत्तती अहमियत समभती हैं" “ लेकिन ”*'"'।* श्ए 

“फरमाइये रुक क्‍यों गये ? ' मना बोली । 

“जी कुछ नहीं रुक मैं इसलिए गया था ।” हंसते हुए प्रेम ने कहा-- 
“कि आप से व्या कहकर बोलूं ?” 

मना भी मुस्कराई--“नवाब साहेव को श्राप भाई साहेव कहते हैं ?” 

“जी हां, और भाई साहेव मेरी बीवी को वहिन कहते है | भया दुज 
के दिन टीका भी कराके आये थे । खैर छोड़िये, इस सवाल पर फिर बहस 
कर लेंगे । हाँ मैं ये कह रहा था कभी झाप ने ये भी सोचा कि भाई साहेव 
अक्सर उदास क्यों रहते हैं ?” ह 

“प्रेम साहेब में हर वक्त यही सोचा करती हूं। लाख कोशिश की 
मगर उन्होंने कभी मुझे अपने दिल का हाल नहीं बताया । अगर मेरी 
जान के बदले भी उन्हें मुस्कराहट मिल सके तो मैं जान भी देने को 
'तैयार हूँ । क्या श्राप उनकी उदासी की वजह जानते हैं ।” 

“शायद जानता हूँ , मेरे सवाल का जवाब दीजिये, क्या आपको उन 
, की मुहब्बत पर यकीन है ?” 
“वह मेरी जिन्दगी हैं ।” ह 
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“यह मैं जानता हूँ मेरा सवाल यह था कि वया आपको उनकी 
मुहब्बत पर यकीन है ।” 

“मगवान से ज्यादह//+ है 

“मैं जानता था ग्राप यही जवाब देंगी'””"।”! 

* फरमाइये हक क्‍यों गये ?” 

“पर इसी बात पर गाड़ी दको कि आप को वया कहें, इसका ग्राज 
फंसला कर ही लेंगे। हाँ देखिये, मैं कह्ट रहा था कि उनका दिल आप से 
चोडी सी दुर्वानों चाहता है “ 

बड़ी सी ट्रे मे चाय नाइता प्रादि सजाये जमूरा हाजिर हुमा 

“रख जाप्रो ।” | 

ट्रे रखकर जमूरा सीटी बजाता हुआ चला गया। 

#हां प्रेम साहब ? ! प्रधीरता पुर्वेक मैना ने कहा । 

“भाई साहेब का दिल चाहता हैं कि प्राप यह धधा छोड़ दें ।” 

५ लेकिन “”““''प्रेम साहेद उन्होंने आज तक कभी मुझ से यह 
बात नहीं कही ।” 

* बह आप से जिन्दगी भर यह वात नहीं कहेंगे ।” 

भ्क्यो है 

“इसलिए कि वह श्रपनी मुहब्बत पर खुदगर्जी का दांग नहीं 
सगाना चाहते ।/ 

« कुछ क्षण मना मानसिक उथल-पुयल के कारण कुछ भी मही बोल 
सकी । प्रेम ने भी कुछ कहने की भ्रावश्यकता नही समझी । 

“में यह पेशझा छोड दूं, फिर” ““इसके वाद ?ै” 

“इसके बाद ग्राम लोगों जैसी जिन्दगी जीन के लिए भी दुनियाँ मे 
बहुत बडी जगह है ।” 

“प्रेम साहेब 7” संशय भरे स्वर मे मैना ने प्रशतत किया--/बया ऐसा 
होना मुमकिन है ?” 

*जी ही, प्रगर आप चाहें तो ।" 
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तभी नब्बन की ग्रुनगुनाहद सुनाई दी-- ! 

"क्ेदे-हयात्त श्रो बन्दे-मम ग्रस्ल में दोनों एक हैं |” 

“ग्रादाव श्रर्ज है प्रेम साहेब, माफ कीजियेगा । 

“जो नहीं माफ नहीं करूंगा ।” 

“तो फिर झोक से सजा दीजिये ।* 

दिमागी परेशानी में व्यस्त मैना ने ट्रे अपने समीप खींच कर कप्पों 
में चाय उंडेलनी शुरू कर दी | 

“और वेगम साहिदा, वया आप भी नाराज़ हैं १”! 

“जी नहीं तो ।” मैना मानो चींद से जगी । 

"नहीं तो कैसे ?” तपाक से प्रेम वोला--- जी हाँ यह भी नाराज . 
हैं । धीमे स्वर में मैंना से कहा--”चाय मत देना इन्हें ।” 

“शुक्रिया आप लोग पीजिये, हम सिर्फ श्राप को चाय पीते देखने की 
ही भ्ारज़ु रखते हैं ।” 

“ग्रारक्षू आप शौक से रखिये ।” 

“आप को वो कोई एतराज नहीं है वेगम ? 

मैना उत्तर में केवल मुस्करा दी। दरअसल गअ्रभी तक वह दिमागी 
उथल पुथल से छुटकारा नहीं पा सकी थी । ; 

पहिला कप प्रेम की ओर बढ़ते हुए मैना ने दूसरे हाथ से दूसरा 
कप नव्बन की ओर बढ़ाया तो नब्बन ने कहा--- प्रेम साहेब इजाजत है ?"” 

. “जी हाँ मजबूरी है, यहाँ सिर्फ मेरा एक ही वोट है श्र आपके 

दो--अब कहिये, बेगाना कोन समभता है, मैं या श्राप ?” मैना की शोर 
देखते हुए प्रेम ने पूंछा । 

“यह अपने बेगाने का क्या मसला हैं ?” 

“जी कुछ नहीं।” मना बोली ! 

“मैं बताता हूँ ।* प्रेम बोला--"झभी झ्ाप फरमा रहीं थी कि मैं 
प्रापको भ्रपता समझता हैं, और इन्हें वेगाना. लेकिन अभी इन्होंने ही यह 
सावित किया कि यह आपको तो अपना समभत्ती हैं श्ौर मुझे वेगाना ।” 
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“क्या झ्राप सचमुच नाराज़ हो गये प्रेम साहेब ?” मेना ने पूछा । 

"जी बिलकुल, मूठमूठ में नाराज नही हुश्ना करठा 7” 

“तो फिर मैं नवाव साहेव से चाय वापित्त लिये लेतो हूं ।” 

/“कौरन ले लोजिये ।7 

"लाइये नवाद साहेव ।7 

"या ठहरिये, देखिये माई साहेव एक बात का फैसला भगर भाप 
करदें तो प्रापका जुर्में माफ किया जा सकता है **””“४ ] 

“फरमाइये ।” 

“ग्रभी मैं सोच रहा था कि इनसे क्या कहके बोला जाय, चलिये 
अब आप ही इस बात का फैसला दे दोजिये।/ 

/ "मसला अहम है, कुछ मुहलत दोजिये 7 

“चलिये मुहलत भी दी ।7 

“तो फिर चलिये दोपहर में कोई फिल्म ही देख लिया जाय, वर्मों 
बेगम साहिता २” 

“मुझे कोई ऐतरशाज नही हैं; झोक से चलिये।” 

प्रेम साहेब चाय जल्दी खतम कीजिये)” 

तीनों की दोपहरी सिनेमा में बीती / लौटकर श्रा रहे थे कि प्रेम 
प्रजमेदी गेट पर हो तागे से उतर गया । 

राह में नब्थन ने कुछ नहीं कहा, परन्तु, घर पहुँचते हो पूछा-- 
“बयां बात है बेगम, भाज सुबद से ही तुम कुठ उदास-सो हो रही हो । 
मुझसे कोई गलती हुई क्या ?” 

“झापते कोई गलती नहीं हुई ॥” मैना ने कहा--“लेकित प्राज मैं 
सारे दिल भ्रापके बारे में सोचती रही हूँ याते भ्रापक्ी जिन्दगी के बारे 
में । सच बतलाइयेगा, भ्रगर मैं यह धंघा छोड दूँ तो श्राप खुश होंगे 

नब्बन चौंक पढ़ा, उसके चेहरे के मावो से प्रकट हो रहा या मानो 

: झसने चोरी करने की कोशिश की हो भौर रगे हाथों पकड़ा गया हो-- 
“नहीं तो ।” शेरवानी उतारने के बढ़ाने मैना से मूंह छिपाते हुए नब्वन 
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बोला--'शायद प्रेम ने तुमसे इस किस्म की यातें कहीं होंगी । दोस्तों 
की बेहतर जिन्दगी के बारे में गलत और सही सोचते श्र सुभाव देते 
रहना उनकी आदत हैं, आप बुरा न मानियेगा । 

“बुरा मानने का सवाल नहीं हैं तवाव साहेब, अगर आप सचमुच 
ऐसा सोचते हों तो मुझे निहायत ही खुशी होगी । 

“इसी कोई बात नहीं है बेगम ***** नब्वन इतना कहकर दरवाजे '. 
से बाहर पांव रख ही रहा था कि मना ने उसका हाथ पकड़ लिया । 

“नवाब साहेव, इधर मेरी तरफ देखिये | ग्रापकी खुशी, मुस्कराहट 
श्रौर हँसी में ही मेरी जिन्दगी है । सच बताइये श्राप क्या चाहते हैं ? 

मैं कुछ नहीं चाहता बेगम ।” नब्बन के बब्दों में विस्मग्पूर्ं कृतज्ञता 

ग्री--“तुम मेरी हो | जानता हूँ कि तुम सिर्फ भेरी हो ॥ बस; भेरे लिये 

इससे बढ़कर भर खुशी नहीं है । तुम्हारे साथ मैं बहुत' खुश हूँ ।” 

ध्स्च 777 

हाँ ।7 

“मेरी कसम ?! . | 

“पागल हुई हो वेगम, तुम्हारी कसम, तुम्हारी मुहब्बत जिस दिन. से 
मुझे मिली है उसी दिन से मैं अपने आपको दुनिया का सबसे बड़ा खुश 


किस्मत इन्सान समभता हें । तुम्हारी खशी ही मेरी खशी है और हमेशा 
रहेगी ।” : 
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चार दिन से जनकुघ वालों में विराशा का बाताबरख छाया हुआ 
चा। यूँ रात की समा सुबह का जुलूस तो नित्य का घघा था ग्रौर भ्रत्र 
भी निरन्तर चल हो रहा था । 

"कस्तु चार दिन पूर्व रम्भा के नेतृत्व में एक प्रौरती का जुलूस 
निकाला था । जिसमें लगभग छः सौ स्त्रिया सम्मिलित थी झोर उतनी 
ही तिरंगी भंडियाँ थी । 

इस घटना से लाला ग्रृदडमल की तो विसात ही बया. मोहनलाल 
जैसे ध॑यंवान नेता भी विचलित हो उठे * गले दिन उन्हीने प्रभात फेरी 
से लोदने वाले स्वय॑-सेवको को प्रादेश दिया कि--“कल स्त्रियों का 
जुबूस हमे भी निकालना है हमारों संख्या कांग्रेसिभो से कम नहीं होनी 
चाहिये” 


किन्तु व्यर्थ ही स्वयं सेवक, निजी काम धंधा छोड़कर सारे दिन बैटी 
के ब्याह जैसा दीनता- पूर्ण बुलावा देते धर-घर फिरे, श्रौर प्रगले ,दिन 
केवल तीस भौरतें एकत्र 

जग हँसाई थोड़े ही करानी घी, तीस भ्ौरतों का जुलूस निकाल कर | 
कार्यक्रम रह कर दिया गया । भुकताहट के मारे गूदड़मल ने दो चार जन- 
संग का दम भरने वाले व्यक्तियों से शिक्रायत की कि उन्होंने प्रपनी पत्नी 
वहिन अथवा माँ को जुलूस में क्‍यों नहीं भेजा ? 

एक ने जवाब दिया--“लालाजी घर में केवल | ऐसा ही हूं जो 
जाति का हित समझ कर जनसंघ को जान देने को तैयार हूं, परन्तु 


दूसरे ने कुछ अधिक खरा जवाब दिया--“गूदड़मलजी प्राप आाज्ञा 
देंगे उसका हम सहर्ष पालन करेंगे । किन्तु हमारी पत्नी हिन्दू देवियाँ हैं 
हम उन्हें कांग्रेसियों की भाँत्ति मुंह छखुलवा कर गलियों में घचुमाना पसन्द 
नहीं करते । 

ये बातें दीच सड़क पर हो रही थीं। एक रास्ते चलता जो यंँही 
जरा दिल्‍लगी लेने इस भीड़ में खड़ा हो गया था, चख लेता हुप्रा बोला -- 
“ये बात गलत कही आपने, हमारी स्त्रियाँ हिन्दू दासियाँ हैं--एक हिन्दू 
भ्रपनी निजी दासी को क्‍यों गलीगली दूसरे के स्वार्थ के लिए घुमाये ।” 

शायद चख-न्‍चख का सिलसिला पश्रभी और चलता कि सामने से 
मोटर भ्राई प्लौर ठीक हुजूम के निकट खड़ी हो गई । उसमें से बर्दवास 
से मोहनलाल उत्तरे । खुश्की के कारण उनके होठो पर पपड़ी-सो जमी 
हुई थी । ; 

“लालाजी जरा झाइये तो ।” पीछे-पीछे श्राने का संकेत देकर मोहन 
लाल सीधे गूदड़मल की बैठक में घुस गये । ग्राज्ञाकारी सेवक की भांति 
गूदड़गल भी कदम से कदम मिलाते हुये बैठक में पहुंचे । 

“अभी तक कुछ बाद नहीं बनी ।” चिंतित मुद्रा में . मोहनलाल 
बोले--'स्त्रियों का प्रवन्ध कैसे क्रिया जाय" ! 


शैप कु 


“विधवा प्राश्म वालों ने इन्कार कर दिया वया ?” ग्रृदडमस मे 
प्रश्य का उत्तर प्दन दिया । 

“इस्कार तो नही किया, परन्तु वह लोग केवल नव्वेन्सी के लगभग 
स्त्रियां दे सकते हैं, भौर प्रत्येक स्त्री पर दस रुपये चाहते हैं। उनकी 
बुद्धि शमराज्य-परियद वालो ने भ्रष्ट कर रवसी है। वो उन्हे रस रपए 
प्रत्येक स्त्री पर दे देते ' हैं। उनका उम्मीदवार &हरा सेठ जानकीदांस्त, 
करोड़पति भ्रासामी है--वह दे सकता है। किस्तु हम तो इसना नहीं 
दे सकते । 

“मेरे विचार मे तो जैसे भी हो, ये प्रतन्ध कर हो लेना चाहिये ।" 

अर्थात्‌ अगर एक हजार स्त्रिओं की लाने का कार्यक्रम बनाया जाय 
हो दस हजार उन्हें पूज दें ॥7 

*ग्राप तो सौ की बात कह रहे थे वा?" 

- हाँवह ती सी ही देंगे ।” 

“सौ के लिये हशार ही तो देना पडेगा । वाक्ी तो ” बह चन्दादेवी 
ने कया उत्तर दिया ? 

“बह दो सी के लगभग तस्ण छात्राएँ भेज सकती हैं/किन्‍्तु डरती 
है कि कही विद्यालय कमेटी उन्हें नौकरी से न हटा दे। विद्यालय की 
कमेटी में कांग्रेसी ही श्रधिक हैं, श्रौर फिर विद्यालय को सरकारी सहा- 
यता भी मिलती है।" 

*+ विद्यालय जाय पूल्दे में हमें विद्यालय ते क्या मतलब है, चन्दादेवी 
की नौकरी पर श्रगर संकेट झ्ाया तो उन्हें कहीं दुसटी नेगह नोकटी 
दिला देंगे ।! 

“किन्तु यह सब भी तो कुल मिल्लाकर तीन-सो ही होती हैं, मैं एक 
हजार सिप्रियों का जुबूस निकालता चाहता हूँ ।” निराज्ञा भरे स्वर मे 
मोहनलाल ने कहा । 

बैठक में शाति छा गई । मोहनलाब ठोढी पर हाथ रखकर विचार- 
मस्त हो गये । गूदडमल्न सामये टंगी हनुमानजी की तस्‍््वीर को एक टक।। 
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लगभग दस मिनट बाद यदबदमल दीलि--्रास्तीय संगठन इस विपय॑ 

ये इमारी ममारी संद्धाबता करें सी “४ 
द्र्घ ट्री दास काटकर सोहनलाल कूकलाते हाय बॉलि-- वह 

भत्र नहीं है, हर क्षेत्र में हमार प्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं। सुयोग 

स्था काययु या का सनी के यहाँ करी #ू * 

निश्चित सी नहीं है कि काय हो ही जायगा, किन्तु में जरा जमना | 

थी ओर था रहा हूँ । घाट वाले सहन्त विस्यूजी से पूछता हें, अगर 
कोई प्रबस्ध हो जाय तो । ट्विल्दूकोड़-ब्रिल के विरोध में जो प्रदशेन हप्ा 
था दसमें बढ़ कई सी स्थियों को खाये श्र ।/ ; 

॥ॉ, वे ता गये थे उत्मकता से बीलि--ब्रात कर देखीं।।/ « 
किखु घर में घिरयू महाराज बदनाम बहुत हैं। लोग तो यहाँ तक कहते 
है. कि उनका घाट दिल्‍ली की बदचलन श्रीरतों द्वारा श्रात्तामी फंसाने का. 
सबसे बड़ा अड्डा है (/ . 

/. अहृद्मा करे हमें वया मतलब है। हमें तो स्त्रियों से मतलब हैं और' 
स्त्रियों की बेशवार फोर्ड कल्पना भी नहीं कर सकता कि थे घिस्सू महा- 
रात के द्वारा श्राई होंगी । 

हुवे की लिनके का सहारा मिला । मोहनलाल ने इस प्रयोग के 
लिये गूदडमल को सह्प श्राज्ञा दे दो । 

टमदम जुतवाई, गौरी दांकर के मंदिर के सामने से एक फुल्ोों का 
हार लिया, एक फूल पुष्टिया ली, और फिर बृजवासी की दुकान से सा 
पर परे लेकर टबटम में बेठते हुए उन्होंने कोचबान को बादेदा दिया--- 
“ब्रा झ्च सीधे जमना जी चलो । 

गहना भटुवानन्द के गद्दीधारी शिप्य पिसुप्रानन्‍्द धर्म के प्रति श्रद्धा 
के प्रतीक इस कलियुग में भी लाखों की प्रचल सम्पत्ति के स्वामी थे । 
घाहर में दो मसिर भौर उससे सम्बन्धित जागदाद तो आपकी थी ही 
प्रश्न यह घाट भी श्रापने एफ सेठासी झ्िप्या की मनोकामना पूरी करके 
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दोबारा नया बनवा लिया था । घाट के पीछे छोटे-बड़े आठ कपरे धे। 
एक उनका अपना निजी कमरा था, दूध्वरा सत्संग भवन कहलाता था! 
बाकी छे साधु-संस्यात्िियों और बाहर से आने काले भक्तों के लिये थे, 
ताकि वेहू सप्रिवार पाकर जम्ुता स्वान का लाभ उठावा चाहे तो रहने 
के लिये उन्हें शहर में न जाना पढ़े । 

श्रायु लगमग पैत्ीस वर्ष, एकदम गोल-मटोल शोर खाल-मुखें, घुटा 
हुमा सिर, रेशमी परिधान पहिने महस्तजी भराउ-दस भक्तों से घिरे सत्संग 
सवन की चोकी पर विराजमान ये । 

कमरे में प्रदेश करते समय श्रत्यंत श्रद्धा सहित ग्रृदहमल ने घिर 
मुकाया । 

“प्राइये लालाजी ।” बैठ बैठे ही मुस्कराते हुए महस्तजी ने कहा+- 
किये प्रमत्त तो हैं । 

“भ्रापकों कृपा है महन्तजी /” निकट जाकर गुदड़मल मे फूलों का 
हार महन्तजी के गले में डाला, भौर चरण स्पर्श करके हाथ प्राँखों 
से लगाये । 

“सुद्डी रहो ।” महन्तजी बुंदबुदाये । 

वेड़ो से भरी थेल्रो महस्तजी के निकेट रखते हुए गूदडमन्त बोले-- 
"पग्राज्ञा हो तो जरा जल चढ्ा पाऊँ। 

“प्रवश्य, भ्वध्प ।7 

फूल पृडिया लेकर लाला घाट पर पहुँचे । एक लोटा लेकर उत्ते 
माजा, फिर यमुना में कई दम धागे बढकर उसे भरा और अपर झ्ाकर 
शिवजी की विंडी पर पहिले लोठे का जल श्रौ्े मूंदकर बडबड़ाते हुएं 
सद़ला, फिर फूल पुड़िया खोलकर प्रिंडी प्र बिज्वेरते हुए उन्होने माया 
नवाया और "जम जय भोले ' कहा । 

बुनः सत्य भवत मे जाकर गृदडमल एक कोने में बैठ गये । महन्त 
किसी मक्त से धर्म-चर्चा में व्यस्त थे । तगभग पस्दह्व मिनिट बाद उन्होंते 
गूदइमल को निहारा--“कहिंये लालाजो, स्वामी घसीटानन्दजी तो ४ 


प्रसन्न हैं ? - 

शजी हाँ, चुनाव ग्ान्दोलन में व्यस्त हैं । सुबह प्रभात फेरी के समय 
तक तो सेवक के ही क्षेत्र में रहते हैं तत्वरचात्‌ ग्रन्य स्थानों पर चले जाते | 
हैं--लगभग सभी जनसंघ के उम्मीदवारों की सभा में उनका प्रवचन,हो 
चुका 

“अति चुन्दर । आपके निवास स्थान पर हो तो भेंट हुई थी उनसें-- 
मैंने आदर. संस्यासी पाया, धर्म की जय के अ्रतिरिक्त इस दुनियाँ में उनका 
कोई भी स्वार्थ नहीं है ।” इतना गह कर वह फिर श्रन्‍्य भक्तों से बात-- 
चीत करने लगे । | 

लगभग एक घंदे तक गृदड़मल इस प्रतीक्षा में वेठे रहे कि भीड छेंटे 
तो वह अपनी दाल गलाने का यत्न करें; परन्तु एक जाता तो दो ग्रा 
जाते । मजबूर होफ़र वह उठे और महन्तजी के निकट जाकर कहा-- 
कुछ निवेदन करना था ?” ह 

-“कहिये, कहिये,” महुन्तजी बोले । 

"जी वार्ता एक्रान्त में होती तो उत्तम रहता ।” 

महन्तजी उठे। भक्तों को चलते हुए आदेश दिया--'आ्राप धर्म;चर्चा 
कीजिये, में ग्रभी ग्राता हूं ।” झ्ौर लाला को निजी कमरे में ले जाकर 
आसन देते हुए कहा--'कहि | 

“बड़े संकट में पड़ गया हूँ महंतजी, केवल श्राप ही मुझे उभार 
सकते हैं !” 

“ग्राज्ञा कीजये, प्रानज्का कीजिये ?” 

जी निवेदन यह है कि चार दिन पहिले कांग्रेस वालो ने लगभग छ 
सो औरतों का जुलूस पूरे क्षेत्र मे निकाला है। प्रयत्त करने पर भी हम 
सो से अधिक ल्लियों का प्रवन्ध नहीं कर पा रहे हैं ' आप तो दिल्ली के 
सभी धर्म प्राण छी-पुरपों के लिये पृज्य हैं, नेया पार लगानी हो होगी । 
मेरे लिये नहीं, घमम के सम्मान के हेतु, यह कष्ट आपको उठाना ही 
होगा ।” | 


श्घ्र 


महन्तजों ने दृष्टि छुकाने की बजाय श्ाँखे मूंद लीं, देखने से ऐसा 
प्रतीत होता था मानो ध्यान मग्न होने का प्रयत्त कर रहे हों । 

“लाताजी ।” कुछ क्षण बाद ब्राँखें खोलते हुए महम्ठजी गम्भीर 
वाणी ?े बोले--“लानाजी थ्ाप से स्पष्ट बात कहनी हो होगी, फिर चाहे 
भार मुर्के श्रपने मन में कालची ही क्यों न समर 7 

“नहीं गुरुदेव, यह ग्राप वया कर रहे हैं 7” 

“लालानी, जब से ग्रुर्देव की गद्ढो पर बैठा हूँ तमो से प्रयत्व किया 
है कि धम्रियों को धन के धमण्ड से, निर्धनों को पेट की ज्वाला से मुक्त 
कराने की व्यवस्था कहें ।7 

“धन्य है, धन्य हैं गुरुदेव ।” कृत्रिम गदु-गद्‌ कठ से गूदडमल बोले) 

“किन्तु एक और में अकेला, श्रोर दूसरी स्‍ग्रोर समस्त संसार से धुन 
की तरह लिपटा हुआ स्वार्य”” “”कमी-कर्ी मैं श्पने को पराजितन्सा 
भनुभव करता हूं । स्‍प्रपनी ही समस्या को लीजिये ) भ्गयर धनिक छ्ष्रियों 
से कहता हूँ कि वो श्रापके जुलूस में भाग लें तो वह कोई न कोई बद्धाना 
बना कर टाल देंधी । इसके विपरीत निर्भन ल्लियाँ जो वेधारी दिन भर 
बैद के लिए परिश्रम करती हँ--प्राश्षा के विपरीत एक ही प्रइन करेंगी 
कि पेट वी ज्वाला का वया प्रबन्ध होगा 

गुरुदेव, आप मेरी स्थिति मली प्रकार समझते हैं। वैसे भापको वात 
नग्न सत्य है, प्रद जेसा भी आप रवित समझें। नैया भ्ापकों पार लगानी 
ही होगी 7! 

फिर बिता एक-दूसरे का प्रसम्मान किये एक-दूसरे की सौदेवाजी धुरू 
हुईं। लम्बी भौर उकता देने वाली व्यापारी ढंग की वात-चीत । महृत्तजी 
में सब प्रथम प्रत्येक छो पर परद्रह रुपये माँगे । गृदढ़मल निरन्तर गरिड़- 
विडते रहे / गन्त में पाँच रुपये पर सौदा तय रद्दा । एक बात प्रोर भी 
वय हुई कि महन्तजों के शिप्यो के साथ ग्रूदड़मल के स्वयं-सेवक प्रत्येक 
उस छी के पास जायेंगे जो प्रदर्शव के लिये धायेगी । घोदी वाली पक्की 
स्पाही से उसका नाम उसके सामने लिख कर उम्तकी सफेद धोती ते 





भ्रायेंगे । यह इसलिए कि ग्रृदड़मल श्रोर मोहनंलाल दोनों की ये महत्वां: | 
कांक्षा थी कि जुलूस में सम्मिलित छ्लियाँ अगर समस्त परिधान नहीं तो 
कम से कम घोती अ्रवश्य भगुआ रंग की पहिने हों । 

अव कल्पना कार्य-रूप में परिरित होनी आरम्भ हुई । इलाके के समस्त 
स्वयं-सेवकों की तीन दिन भाग-दौड़ के बाद विधवा शभ्राश्रम से, चन्दादेवी 
जिस स्कूल की मुख्य-अ्रष्यापिका थीं उस स्कूल की छात्राओं से, शौर 
महन्त घिल्‍्सू महाराज के द्वारा लगभग साढ़े आ्राठ सौ धोतियाँ इकट्ठी हुईं---- 
जो हौजकाजी के गुलामग्नली रंगरेज को भगुआ रंगने के लिए दी गई ।* 

पाँचवें दिन श्र्थात्‌ रम्भा द्वारा श्रायोजित स्त्री जुलूस के नीवें दिन _ 
गूदड़मल झौर मोहनलाल का भी स्वप्न यथार्थ में परिरित्त हुआ । 

गूदड़मल की हवेली पर दोपहर होते-होते स्त्रियों का हुज़ूम जुड़ने 
लगा । जो भी स्त्री श्राती बैठक में नियुक्त लगभग दस स्वयं-सेवक तुरन्त 
उसे उसकी भगुग्ना रंगी हुई घोती निकाल कर दे देते श्रन्दर जाकर वह 
भगुशा घोती पहिन झ्राती और जो घोती पहिने होती उसे आकर स्वयं- 
सेवकों के पास जमा करा देती । 

. लगभग तीन बजे श्ञाम को गरूदड़मल की हवेली के वाहर की छठटा 

निहारने योग्य थी। मानो सारा संसार ही भगुआ हो गया हो । 

तीन-चार पकी उम्र की ज्ियाँ जो सीधी महन्तजी के घाट से यहाँ 
भ्राई थीं, शायद कोई नशीला पदार्थ खा आई थीं। जब से झ्राई थीं तभी 
से जोश में थीं, कांग्रेस और कांग्रेसी-नैताश्रों को बड़ी प्यारी-प्यारी गालियाँ . 
देते हुए घड़ी-घड़ी वह्‌ जनसंघ की जय पुकार उठती थीं। । 

जुलूस चला और नेतृत्व इन्हीं तेज़ तर्रार देवियों के हाथ में रहा । 
मोहनलाल ने अच्छी तरह समझा दिया था कि सब जगह कौन करेगा 
देश भ्रखंड ? भारतीय जनसंघ । वो किस कोट देना चाहिए ? 'लाला 
गूदड़मल भौर मोहनलाल को । आदि नारे लगाने हैं। किन्तु दो विशेष 
स्थानों पर तेजी के साथ--घर्म के दुश्मन, देश के दु्मन, का नारा जोरों 
के साथ लगाना है । 


;7्ट्रट 


जुनूघ चन्ा तो मकानों को छतों पर नश्न्‍नारियों को भीड़ उमंड 
यड़ी । गलियों के किनारों पर लोग-बाय इस तरह चित्रक कर सड़े हो गये 
मार्नों रामलीला की सदारी देखनी हो । 

मोहनलाल की सूकछ उचमुच कारयर स्रादित हुई । ह्लियों के इतते 
बढ़े जुलूस को एक रंग में देख कर लोग प्राश्व्में-चकित रह गये ! 

छदम्भीलाल की हवेली पर पहुँचते ही जुब्ूस का रंग बदला । घुछ 
में उन हीनीं प्रोरतों ने ऐन हवेली के दरवाजे के सामने--धर्मे के दृश्मन-- 
देश के दुषमन, कहकर नारे लगवाना शुरू किया! बिन्‍्तु थोटी देर बाद 
अपनी भर्जी से तारा बइल कर उन्होंने छाती भौर माया प्रीटना शुरू 
किया-- 'पमं के देश्मव--हाव हाय 77 

“धर्म के दुश्मन ? हाय हाय 7 

गसी गूंज उठी, बुछ देर दाद बुद्ध भ्रौर भी हेकड शोरतें उतके साथ 
भा मिली । मुहरंम काव्सा नयारा बा--पओऔररतें बुरी तरह चिल्ला रहीं 
थीं। मुँह से काग निकल रहे थे डिन्तु छाती माया कूटना झौर--/धर्म 
के दुश्मन हाय-हाय ।” बिल्लाना जारी था। 

पुलिस के प्राठ सिपाही जो शुरू से ही जुलूत वे: साथ थे--' सोच 
रहे ये कि क्या करें ?/ 

श्रगले दिन इस जुलूस के जवाब में का्ग्रेस की प्रोर से सारे क्षेत्र मे 
पोस्टर बिपकाये गये, झीपपक था-- 

जनसंघी गुण्डा गर्दी पर उतर झ्राये 

जनसबियों द्वारा प्रायोजित कल जो महिलाप्ों का जुतुम निकाला 
भया उसे मुहल्लें के सभी नापरिकों मे देखा भ्रौर श्र्मे से गरदन झुका 
ली । संघी शहर भर की वेश ग्रोर वदवाम औरतों को किराये पर लाये 
और उनसे जो हुरदय मचवाया गया वह सम्य लागरिकता के नाम पर 
कलंक है 

यह बात हम किसी द्वेप वश नही कर रहे हैं। हमते उनके भनेकी 
फोटो लिये हैं जो ग्यौद्न प्रकाशित कर दिये जायेंगे । उन फोठुओों से भली - 


भकार स्पष्ट हो जायगा श्रीरते कौन थी श्रौर इनकी 
उंहल्ले की वहु-बेटिग्रों पर कसा अभाव पड़ा होगा ? 


उनाव में प्रत्येक राजनैतिक दल को अपने विचारों को 
करने का वेधानिक अधिकार 
की जा सकती है ? 


शाप स्वयं फैसला कीजिये | 


द्र्कत कत्ते | का 





5 
२४ 
कई दिन से नब्बन को बुखार थ्रा रहा था । आरम्भ में उसने हठ- 
पूर्वक प्रगना जिस्तरा बाहर सहन में डाल लिया ताकि नैना के काम में 
बष्चा ते पड़े | किन्तु प्राज ज्ञास को होते-होते बुखार बहुत तेज हो गया) 
» अब मैना से सहन ते हो सका ) दो प्रस्य भ्ौरतों की सहायता से वह उसे 
अन्दर कमरे में लाई । नब्बन तेज बुखार के कारए तनिक बेहोशी-सी मे 
या; इससे मैना ओर घत्ररा उठी । नोचे पजाबी के होटल में उतने खबर 
मिजवाई । पंजाबी, नत्यन झोर मुबारक सभी दोड़े प्राये। जिस छावटर 
का इलाज चल रहा था मुगरक उसके पराम दौडा गया । 
इावटर प्राया ; ढाजटरों के प्रचलित व्यापार के अनुत्तार उत्त डावटर 
ने इस्जेशशन लगाकर झांतना देते हुए कहा--/कोई धवराने की बात 
नहीं है | प्रिर पर ठंडा कपड़ा रखते रहो थोडी देर वाद बुखार हल्का हो 
जायगा ।/ फीस प्रदी में दवाकर डाक्टर रफुचक्ूर हो गये । 


१८५ 


पंजाबी की दुकान एक प्रकार से बाज़ार का सूचना-केद्ध थी । बाजार 
के जिस आदमी से भी नव्बन की दुशआ-सलाम थी वही खबर पाते ही 
हाल पूछने आता, फलस्वरूप अनिच्छापूर्वेक मैना ने दरवाज़ की चटखनी. 
खुली ही रख छोड़ी थी । 

लगभग आ्राठ बजे यकायक छद्वस्मीलाल का प्रवेश हुग्ना । नब्वन के 
सिरहाने बैठी मैना को उन्होंने वाँह पकड़कर खींचते हुए सीने से लगाना 
चाहा परल्तु हमेशा आलिगनपाश में नाजुक कली की भाँति सिमट . 
जाने वाली मैना ने छब्म्मीलाल के हाथ से अपनी वाँह भटकते हुए 
कहा--'लाला साहेव झ्राज श्राप लौट जाइये, नवाव्र साहेच्र की तबियत्त' 
ज्यादह खराब है । शाम से ही होश में नहीं हैं । 


“हाँ, हाँ, तो क्या हुआ । हस्पताल'''*** // एक तो जीना चढ़कर 
यहाँ तक थाने का परिश्रम ऊपर से मैना की बेरुखी हड़बड़ाये स्वर में 
छदम्मीलाल कह रहे ये---**** हस्पत्ताल, बड़े हस्पताल सिजवा दूँ ।” 


गुस्से से मना के नयन जलने लगे ) किसी प्रकार संयत स्वर में उसने 
कहा--' हस्पताल वो जाते हैं जिनके थ्रांगे पीछे कोई होता नहीं है । झ्ाप 
सिफफ़े इतनी मेहरबानी कीजिये कि झ्राज ऐसे ही वापस चले जाइये ।” 

“मैंने “ने प्रभी पिछले हफ्ते एक हजार का चेक दिया था ।” 
छदम्मीलाल भआवेश से काँपते हुए बोले । 
| “तो इससे मुरके इन्कार कब है । श्राप दो-चार दिन वाद तशरीफ- 

लाइये । तव तक इनकी तबियत सुधर जायेगी ।” 

सम्भवतः मैना की शिष्टता से ही छदम्मीलाल को साहस हुझा । 
बोले---/बीमार तो सब ही होते रहते हैं। यह कोई मर थोड़े ही 
रहे हैं।।।टट 

इतना कहना था कि मेना ने बिजली की तेज़ी से उठकर छंद्म्मी- 
लाल को दरवाज़े से बाहर धकेलते हुए कहा--“मरो तुम और तुम्हारे 
घर के, निकल जाओ यहाँ से, वरना भ्रभी भ्रादमियों को बुलाकर जूते 
लगवाकर निकलवा दूंगी ।” 


श्णप८ 


छंदम्मील्ञाल के होसमे एक ही डाँट में हवा होगये। बदन की समस्त 
तेडी को पैरो मे ममेटकर वह घडम-घड़म जीना उतर गये। झपने पैसे 
की श्रपार महिमा के प्रताप से झ्ाज तक उन्होंने इस बाजार की नारियो 
का यह रूप नही देखा था । 

धृदम्मालात चले गये। नब्बन प्रद भी अचेत था। प्राँमू जो इस 
विपम परिध्थित्रि में साहस खो बैठने के कारण आों से बह निकले थे 
प्रांचल से पोछते हुए मैना ने चटखनी दर्द की और नब्बत के सिरहाने 
श्रा बैठी । 

दरवाजा फिर किसी ने खटल्टाया । मैनां ने उठकर खोला तो देखा 
उसका एक ग्राहक था ! जो छदम्मीलाल से भी कही अधिक पैसा दे 
बुका या 

“बया कोई भ्रन्दर है ।' प्रागस्धुक ने प्रश्न किया । 

* जी मेरे नवाव साहेव हैं । कई दिन से उन्हें तेज बुषार है| प्राप 
किसी शोर दिन तशरीफ लाइयेगा ।” इतना कहकर बिना उत्तर की 
प्रतीक्षा किये मेना ने दरवाजा बन्द कर लिया । 

“कौन, कौन है ? मब्बन की बेहोशी द्ूटी भ्रोर तनिक आँखें खोलते 
हुए मन्द स्व॒र से उसने कहा । 

“कोई नही ।” मैना की श्रांखों में प्रसन्‍्तता चमक उठी--“कैसी 
तबियत है नवाब साहेब ?” 

“भ्रच्छी है ।” प्रस्फुट स्वर में नब्दन ने उत्तर दिया । 

“वोड़ा-सा दूध लाऊं ।/ 

"नही ।” 

“मेरी कसम बहुत योडान्सा बस श्राघा तिलास ।” 

क ॥ नब्बन ने कीई उत्तर नहीं दिया । 

सम्भवतः प्रथम बार मैना ग्रिलास लेकर अकेली जीने से नोचे 
उतरी । पतजाबी में दूध लाकर बाँह के सहारे नब्बन को उठाया । घौर 
गिलास उसके मुँह से लगा कर कहा---/डावटर झाया या। कहता था « 
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दो-तीन दिन में ठीक हो जाग्रोगे ।” न 
बड़ी कठिनता से नब्बन से दूध गले से उतारा, पीड़ा के कारण वह 
दूध पीने के बाद एक क्षण के लिए भी वेठा नहीं रह सका । पुनः 
लेट गया ह - 
“सर में बहुत ददे है बेगम “"'"* !” कुछ क्षण परचात्‌ नव्बन बोला । 
मैंना सिर दवाने लगो । किन्तु नब्बन ने अपने हाय से उसके हाथ 
रोकते हुए कहा-- “रहने दो, मेरी वजह से तुम्हें पहिले ही बहुत-सी 
परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं । 
मैना ने कोई उत्तर नहीं दिया, एक हाथ से नब्बन का हाथ धामकर 
दूसरे से चुपचाप सिर दबातो रही । 


कुछ देर बाद नव्वन फिर बोला--'बिगम'”” प्रेम साहेब नहीं 
श्ाये ? वह मुझ से नाराज़ हो गये हैं ! दो हफ्ते हो गये उन से 
(मिले हुए ।” | 


“कहिये तो किसी के हाथ बुलवा लूं ?" 

नहीं यहाँ कोई उनका घर नहीं जानता ४ | 

“बता दीजियेगा पता । मैं नत्यन को बुलाती हूँ ।” उठते हुए 
मैना वोली । 

“रहने दो वेगम । उत्तके काम का वक्त है, सुबह देखा जायेगा ।” 

“उसे मजदूरी दे दंगे ।” इतना कहकर मैना चली गई । 

“लगभग दस मिनिट बाद मेना नत्यन सहित लौटों । 

“कहिये नवाब साहेव क्या हुक्म है ?” 

“कोई खास बात तो नहीं है, भ्रगर वक्त हो तो जरा बाजार सीताराम 
तक भेजना चाहता था । मैं. तो वेगम साहिवा से पहिले ही कह रहा था | 


“ग्रजी यह साले काम तो चलते ही रहेंगे । श्राप अपना काम 
वत्ताइये 


“एक दोस्त रहते हैं वहां, अगर घर पर मौजूद हो तो ज़रा घुलाकर 
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ले भाना है ।” इसके उपरान्त नम्दन ने विस्तार सद्दित प्रेम के घर का 
पता बता दिया । 

चलने की हुआ तो मैना ने नब्बन के तड़िये के नीचे से दस रुपये 
का एक नोद नत्यन की और बढ़ाते हुए कह्दा--”सताँगे में चले जाइयेगा, 
और ताँग्रे मे ही। ॥ 

“हां हाँ, इन्हें श्राप रसिये वैसे मेरे पास हैं ।" 

"ले लो भाई जान, बीमारी के दौर में वैसे हो तुम ने बहुत-से 
भ्रहुसान किये हैं (/ 

मैता ने उठकर नोट नत्थन की जेद में डाल दिया । नज्यन जा ही 
रहा था कि नब्बत बोला---“माई जाव, प्रगर बह मिलें तो कहना कि 
शिकायतें श्रौर शिकवे तो जीते जिन्दगी के हुआ करते हैं। तुम्हारा दोस्त 
भ्रव भौत के दरवाजे पर खड़ा है [? 

नत्यन ने दरवाजे से बाहर पैर रखा कि मना की दलाई फुट पड़ी । 
दरवाजे से संटकर वह सिसक-घिस्क कर रोने लगी । 

“बेगम, सुनो तो बेगम ।” नब्बन ने विस्तरे १९ लेटे-लेटे ही कहा-- 
“प्रेरी जान की कंप्तम रोग्रो मत । ये ठो मैंने इसलिए कह है कि 
प्रेम साहेव गुस्सा भूलकर नत्वत के साथ चले झ्रायें । तुम उन्हें नही जानतीं, 
* उनका गुस्सा बहुत ही तेज है | देखी ना, इस इतवार के बाद सोमवार 
को मिले और बातों ही बाठों में ऐसे नाराज हुए कि भ्राज तक इधर का 
डुस भी नहीं किया, वेगम मेरी जान की कसम, छुमर मेरे पास आप्रो 7 
मैना खुबकते हुए आकर सिरहाते दैंठ यई--”इघर प्राग्री मेरी श्रांखों के 
सामने ।” हाथ पकड़ कर अपनी ओर खीवते हुए नब्बन बोला । 

मैना पैताने भा बैंठो । किन्तु तब्बन की निस्तेज-सी आँखों से शा्खें 
में मिला सकी । उसने झपना मुख्ल नख्वन के वक्षस्पन्न पर झुका दिया 
भौर सिसकतो रही । 

तब्बन कह रहा या-- तुर जैसी नेक दिल खातून को मुहब्बत पाकर 
कौन बदनसीब मरना चाहेया वेगद, उठो जाझी महनहाप थी सो-- 


शायद प्रेम साहेव झा ही जायें । उठो ना । 

मैना उठ कर चली गई, थोड़ी देर में लोटकर झ्राई तो नव्बन ने 
कहा--“वेगम एक ख्वाहईश है भ्रगर पूरी कर दोतो?” 

“फरमाइये । 

करे पास बैठ कर कोई गज़ल सुना दो । 

“कौनसी गज़ल सुनियेगा ।” 

“जो तुम्हारी पसन्द की हो और पूरी याद हो ।” 

“अगर गजल सुनने का शौक है तो दिन-रात गज़ल सुत।या करूँगी । 
इस वक्त गज़ल सुनने से सर-दर्द भौर बढ़ेगा ।” 

“गजल सुनने से सर-दर्द नहीं बढ़ा करता वेगम, दिल को सुकून 
मिलता है ।” मैना मे नव्वन से ही गजलों का तरन्तुम सीखा था। भ्रपनी 
पसन्द की उसमे दो 'मीर' की ग्रज़लें सुना दीं। 

इसके बाद वह सिर दबाने लगी। श्रभी तक नव्बन ने अपनी बीमारी 
के दिन बाहर सेहन में बिताये थे। रात में मुंह ढाॉप कर पड़ा रहता शौर 
प्रयत्व करता कि उसके कराहने की आरावाज़ भ्रन्दर तक न जा सके । 
किन्तु श्राज उसे महसूस हुआ कि सैना की उपस्थिति मे बीमारी में भी 
एक विशेष हादिक सांत्वना मिलती है। मन ने प्रशतत किया कि वह क्यों 
व्यथें की आदर्शवादिता के चक्कर में पड़ कर श्रभी तक बाहर सेहन में 
पड़ी रहा ? 

तभी बाहर से झावाज आई--“भाई समहेव ।” और बदहैवास-सा 
प्रेम कमरे में दाखिल हुआ । भ्राते ही वह नव्वन के पास ही पलेग पर 
बैठ गया । हाथ में हाथ थाम कर नव्ज देखने का उपक्तम करता हुआ 
वोला--'कैसी तबीयत है ?” 

“ठीक है” नव्बन मुस्कराया--/तवीयत ठोक है प्रेम साहेव, सोचता 
था कि ऐसे तो आप आयेंगे नहीं--इसीलिए इस भूठे बहाने की 
जरूरत पड़ी 

किन्तु प्रेम का स्वर दूसरा ही था--“झ्ाप उन इन्सानों में से है 


श्ष्र 


भाई साहेव, जो घपनी मर्जी से अपनी जिन्दगी को बिगाड़ कर इस भारज़ु 
” से दिन विताते हैं कि मौत धाये और से जाये 4 धाप "तर किघर देख 
रही हैं, आप भी ऐसे ही भाकारा लोगों मे शामिल हैं ?” भ्रन्तिम बाय 
प्रेष ने मना को सम्बोधित करते हुए कहा । 

मैंना बोली--इनसे तो श्राप की कहा-सुनी हुई, लेकिन भाष घो 
मुझ से भो नाराज मालूम होते हैं | जानवूक कर तो कोई गलती की 
नही है, प्रगर अनजाने में हुई ही तो बता दीजिये, माफ़ी माय लूँगी ।” 

“गलतियों की माफ़ी मुझसे मगते को तो जरूरत नही है। अलबत्ता 
श्रगर दुनियाँ से बाहर कोई ऐसो जगह है जहाँ इन्सान को अ्रपनी गलप्तियों 
का जवाव देना पड़ता है; तो वर्ड प्राप को यकौनन दस बात का जवाब 
देना पड़ेगा द्रि--भाष दोतो ने श्रपत्री भच्छी-लासी जित्दगी को क्यों 
जहन्नुम बनाया हुप्ना था ?” 

और कोई समय होता तो नब्बन प्रेम को इस प्रकार की दातें करने 
से रोक देता, कित्तु श्राज न जाने क्‍यों उसे ये बातें भच्ची लग रही थीं । 

मैंता कह रही थी---“प्रेम साहेव, मैं वेपढी-लिखी भौरत हूँ । स्ताफ 
बताने की मेहरबानी कीजिये कि मेरी गलती वया है ?” 

“मैंने प्रापको सब कुछ बताया है, श्रापके नवाब साहेव को भी महीनों 
जिन्दगी प्रौर उसके फर्ज के बारे मे बताने को कोशिश की हैं”"“प 

“बेगम, तुम तो भप्रातते ही प्रेम साहेव से लडने लगी ।” नत्वत श्री 
तक सोधा लेटा हुआ था। दोनों को भोर मूह रहे इस विचार से उसने 
करवट बदली । 

“क्द्वी नवाव साहेब मैं इनकी भापसे ज्यादह इज्जत करती हूं । 
सडने-मगडने का सवात ही जहों है /! 

* तो फिर इनके लिये चाय वगरह **”'*" ॥7 

“मुझे चाय-वाय कुछ नही पीनी है। झ्राइन्दा मैं कभी भाषझों तकलीफ 
भी नहीं दूँगा //निश्चल-माव से प्रेम ने कहा | हा 

मैना बात अतसुती कर के ठठी। बाहर जा ही रही थी कि प्र 


धोला--/मैं सच कहता हूँ कि में चाय नहीं पियूँगा ।” 

“क्यों नहीं पियेंगे ?” मैना मुस्कराते हुए बोली । 

“मरजी मेरी ।” प्रेम का गुस्सा था कि ठंडा होने में ही न थ्रा रहा 
धा-- आप लोग मेरे होते ही कौन हैं ? यही ना कि इत्तफाक से भाई * 

व से सड़क पर मुलाकात हुई शौर यूं ही कुछ ताल्लुकात वन गये । 
इनकी तबियत ठीक होते ही में सारे ताल्लुकात खतम कर दूँगा । 

मैना के चेहरे पर पूर्ववत्त मुस्कराहुट थी--'ताल्लुकात खत्म करने 
के लिये नहीं बना करते प्रेम साहेव ।” प्रेम के निकट श्राकर वह बीली--- 
“नवाब साहेब से श्राप शौक से लड़ते रहियेगा । मेरी श्रापकी सुलह हुई । 
वायदा करती हूँ कि श्राज से झ्रापका हर एक हुक्म: मानूंगी । श्रपनी गलती 
में महनूस करती हूं, मुझे श्रापका पहला हुक्म ही मान लेना चाहिये था। 
प्रव तो चाय मेंगा लूँ !' 

/ नहीं-नहीं प्राप बैठिये ॥” 

“देशिये प्रेम साहेव, नवाव साहेव श्रापसे बड़े हैं। भले ही श्राप बेटे 
के बाप बन चुके हैं--मैं"** “भाभी लगती हूं श्रापकी, देवर-माभी का 
मगड़ा भी मज़ाक हुआ करता है श्रोर मजाक तो मज़ाक है ही । समे 
में डरती नहीं हैं श्रापसे ।” दोनों हाथों की उँगलियों से प्रेम के वाल 
विखेर कर मैना भाग गई । 

“बहुत ग्रच्छे ॥/ भव नव्बन बोला--'देखा प्रेम साहेव, कितनी 
प्रच्छी है मेरी वेगम | 

“वह कुछ भी हैं !” प्रेम के स्वर में प्रव भी क्रोध के भाव थे-- 

हिन्दुस्तानी मिट्टी का वनी हुई है--प्रापकी तरह नहीं हैं ।” 

“में शायद विलायती मिट्टी का बना हुम्ना हूँ ?” « 

“बह भ्राप खुद ही जानिये, अरव के रेगिस्तान की तरह खुश्क, मिश्र 
के पिरामिडों की तरह'"* 7! 

“बुलन्द ।” नब्बन ने चुटकी ली । 

“जी नहीं मिश्र के पिरामिडों की तरह सुनसान" ण्शाः 
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"बय बस, मैं समझ गया यह किसको तारीफ हो रही है?” 

“ग्ापके दिल की ४" है 

* बहुत तारीफ हो गई। प्रेम ताहेव डिखगी के बारे में यकौनन 
प्रापके तजुर्बे ज्यादह कारगर हैं। चलिये मुलह हो गईं। लेकिन में श्रापको 
नाराजगी क्षी सत्रव अ््री तक वही समझ प्राया, भाष्िर इसके दिनों तक 
प्राप इधर श्ाये क्यो नहीं ?” 

"इसलिये कि आपको मेरो जरूरत नहीं थो । जिस दिन मैंने इनसे 
बाते को भी ग्राफको श्रफमोस हुम्। श्राप श्रपनी मुहब्दत को खुदसर्ज नहीं 
बनाना चाहते थे, भौर चाहते थे कि मैं श्रापक्री दोस्तो का फर्ड भ्राषकी 
बर्बादी का तमाशा दैसतर पदा करूं। में इतना ऊँचा भ्रादमी नहीं हूं, 
मामूली इन्सान हैं डिस्दगी के हर पहलू की अरूरतो को पहले देखता हु, 
सोचा कि मुझ जैसा मामूली प्रादमी ग्राप जैसे देवता की दोस्ती के काबिल 
नहीं है । इसलिये ॥7 

"चत्तिये प्रव छोडिये, मुे तो प्रावके श्राने की कतई भी उम्मीद 
नहीं थी, आज वो जत्दी थ्रा गये दृकान से ?" 

“ब्राजकल दूकान शाम हीते ही बन्द हो जाती है, इसके बाद दुकान 
के सब लोग छदस्मीसाल के घुनाव के सिलमिले में उसके इलाके में 
जाते हैं ।” हे 

“प्रन्द्ा फिर तो प्राप भी /ह है” 

(के आज तक नहीं गया, प्रौर तय किया है कि आ्राइलदा भी नहीं 
जाऊँगा, ऐसे कमीने भ्रादमी के लिये लोगों से वोट देने की कहने का 
सतसद है कि मुल्क को झौर भी जहन्नुम के गहरे कुएं में घकेल दो ।" 

बाय प्रा रही है जनाव ।" मना ने प्राकर बेठते हुए कहा । 

“द्ेेगम ।? नच्वन ने कहा-- “तय यह हुआ था कि तुम दोतीं के 
दरिकते के बारे में फैसला कखेंगा । दुम्हें मेरे फैसले का इन्तजार करना 
चाहिये था ।/ 

“व तय ये हुआ है हि तुम्दारे किसी भी फैसले को में नहों माना 


शहर 


करूँगी, श्राज से मुक पर देवर साहेव का ही हुवम चलेगा | 
“जिन्दाबाद ।” नव्बन ने कहा-- हमें मंजूर है! लेकिन प्रेम साहेव 
प्रव ये रिश्ता झ्राप' भी जाहिरा तौर पर कबूल फरमाइये । हमारे सामने 
एक दफ़ा इन्हें भाभी कहिये ? | - 
“मं तहीं कहूँगा ।” |" मि 
तभी हवा के फोंके की तरह जमूरा श्राया भौर मेज पर चाय की ट्रे 
रख कर पलक मारते ही भाग गया । ह 
“हाँ तो प्रेम साहेव कह डालिये ।/ 
"जी नहीं, नहीं कहूँगा ।” 
“तो मैं क्या समभूं कि देवर साहेव श्रभी तक नाराज़ हैं?” 
“हीं भाभी मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, चाय बनाइये ।” 


$ 





प्राखिर वह दिन भो श्रा गया जितके लिए गुमाई, सुन्दरलाल और 
रम्मा के हाथी पैतीस हजार छदम्मोलाल की तिजोरी में से जा छुके थे-+- 
श्रौर लाख खीच करने के बावजूद मोहनलाल तथा गूदडमल भी ग्यारह 
हजार के लिये चित हो चुके थे । 
हु अभी पी भी नहीं फटी थी, रविवार के दिन श्राम नोकरों पेशा 
नागरिक इच्चा रखते हैं कि तनिक देर तक बिस्तरे की गरमाई के आनंद 
ले सके । किन्तु वोट को पठान के व्याज को तरह व्यूल करने के इच्छुक 
चुनाव कार्यकर्ताओं के हृ्कम्म ने उन्हें समय से पहिले विध्तश छोडने 
पर मजबूर कर दिया । 
सरकारी तोर पर प्राज के दित लाऊड स्पीकर पर तो पावन्दी थी 
ही, साथ-साथ जुलुस अथवा नारे लगाने की भी झ्राज्ञा नही थी । किन्तु 


श्द्ज 


चुनाव कार्यकर्ता लोगों के आत्मीय-मित्र का सफल अभिय करने में व्यस्त 
थे | लोगों से तनिक सज्जनता का व्यवहार पाकर ही यह घरों में घुस 
जाते और चुल्हे श्रथवा विस्तरे के निकट जाकर वोट के सही उपयोग का 
महत्व बताने लगते । 

कभी-कभी ऐसा भी हो रहा था कि जनसंघ श्र कांग्रेस के कार्ये- 
कर्ता किसी घर के दरवाज़े पर अथवा किसी घर में अ्रकस्मात्‌ टकरा जाते. 
और विना किसी दुश्आा-सलाम के ही ओछी बहस पर उत्तर पड़ते । ऐसे 
समय पर यह घटना नर-तारियों के लिये बिना टिक्रट के तमाशे जैसी 
होती । लोग दोनों के इर्द गिदे इस प्रकार खड़े हो जाते मानों मुर्गों की 
लडाई देख रहे हों | स्त्रियाँ मी अपनी उत्सुकता नहीं छुपा पातीं 4 यूं ही 
केवल नाम-मात्र के लिए आँचल स सिर ढाँपने का प्रयत्न करते हुए एक- 
दूसरी स्त्री की श्रोट लेने का मिरथेक उपक्रम करके इस तमाशे को देखती । 

ग्राठ बजते बजते दरवाजों पर आवाजें श्राने लगीं--'भाई साहेब 
चलिये ।” संघी कह रहे थे--“श्रीमानूजी अन्य काम तो जोवन भर 
चलते हैं, बहिनजी सहित भ्रा जाइये और पोलिंग खुलते ही इस काम को 
भी सम्तन्न कर दीजिये |” 

कांग्रेसी प्रपनी हॉँक रहे थ्े--“भाईजी, राष्ट्रीय-मेताश्रों क॑ महान 
बलिदान के बाद ग्राज यह झवसर आया है कि श्राप अपनी सरकार स्वयं 
चुनें, उठिये । 

कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो चुनाव-कार्यकर्ताश्रों के श्राग्रह से विवश 
होकर मतदान केन्द्रों के निकट ग्राकर खड़े हो गये | दस बजते-बजते 
मतदान ऊेन्द्र के द्वारों पर मतदाताग्रों की लम्बी लाइनें लग चकी थीं । 

मतदान पआ्लारम्भ हुआ | जो मतदाता मतदान कर जाता उसकी 
ओर दृष्टि उठाकर देखने की भी किसी चुनाव-कार्यकर्ता को फुरसत न 
थी। किन्तु जा लोग श्रभी घर से नहीं निकले थे उनके घर द्वारों पर 
कांग्रेसी भर जनसंघी दोनों ही दलों के कार्यकर्ता और कार्यकर्तु पॉच- 
पाँच मिनट बाद पहुंच रहे थे ' 
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मतदान भ्रमी लग्मग भ्रठारद-उप्मोस्त प्रतिशत ही हुआ था कि एक 
बज गया | वैसे वारह वजे से ही मतदातामों की भीड़ छट गईं थी | एक 
बजते बजते मतदान-कैद्ध मतदाताम्ों से खाली हो गये । 

वैसे एक से दो बजे तक मतदान बन्द भी रहना था। यह का्ये- 
कर्ताओं तथा चुनाव कार्य सम्पन्न कराने को नियुक्त सरकारी व्यक्तियों 
का लंच टाइम था। 

दोनों दलों के चुनाव-कार्यानयों में लड्डू, कचोडियाँ उडाई जा रही थीं। 

छदम्मी लाल की हवेली के एक बन्द कमरे में लाला छदम्मीलाल, 
सुन्दरलाल, गुस्ताइईंजी प्रोर रम्मा कार्यकर्ताओं द्वारा प्राप्त रिपोर्ट वर बहस 
कर रहे ये । 

सुन्दरलाल कह रहे ये--“मैं भो यही समभता हूँ कि हमारे श्रौर 
जनसंघ के प्रमी तक तकरोवन वराबर वोट पड़े हैं। यह ठीक है कि 
हमारा प्रचार संधियों से प्रधिक था ? लेकिन द्यामाप्रसांद मुकर्जी के 
भाषण का भी लोगों पर बहुत प्रभाव पढ़ा है ।” 

"यूँ ही सद्ठी । गुसाईजी बोले--“लेकिन किर भी हमें ध्रभी कोई 
रेट नहीं तम कर देना चाहिये! जैसा प्रादमी हो उस्ते वेस्त ही ढंग से 
फॉसना ठीक रहेगा ।" 

“मुमाईजी ठीक कहते हैं । रम्मा बोली--”कोई निश्चित रेट हमे 
नहीं तय कर देना चाहिये । 

“सवाल यह है कि जो भ्रादमी पैसा लेकर वोट देना चाहते हैं, उनसे 
हम कैँमे वोट लें * श्रगर हमारा रेट प्ला हुम्रा द्वोगा वी वह सीधे हमारी 
तरफ भायेंगे, मान लोजिये हमारे प्रादगी उन आदमियों को इधर लैकर 
चलें, रास्ते मे संघी कहते हैं कि प्राशों हम शंच रुपये वोट देंगे | तव 
इन प्रादमियों को हमारे आदमी कैसे काबू में रखेंगे ? क्यों लालाजी 2” 
सुन्दरलाल मे कहा। 

“ग्रह सब मैं कुछ नही जावता । मैंने प्राज सुबह ही ग्ुसाईंजी को 
चालौस हजार के नोट सम्मलवा दिये हैं। सब बॉँट दो खले दिल से, 


श्ध्द 


परे जब प्रोयली में झिर दिया है तो मूसलों से कया उरना | रम्भा तुम 
दो, चार, पाँच, दस जितने चाहे रपये झोरतों को दो, लेकिन सब योट 
पने बपसे में जाने ना: 
बराइवे नहीं. मर्दों से ज्यादह यबोट मौरतों के पड़े हैं, भौर झापकि 
मब बर्करों ने मिलयार भी इतने बोट नहीं बनाये होंगे जितने गैने, भौरतों 
प्रसषसर फ्री सदी बोद प्रापके बयसे में पड़ रहे है 
पं भी गदुमद होकर छस्मीलाल में कहा--“भगर मंत्री बनो तो 
जितना भी फाम करूंगा सौरतों के प्म्गा । 
गुसाई नी फो बेबक्त की रागिनी पमन्द नहीं आाई। उन्होंने झपने 
धतास-गास चेसी को जो प्रतग-प्रतलम॑ मतदास-मेन्द्रों के मतदाताधों फो 
सर से निग्नलवार मतदान केन्द्रों तक पहुँचाने ये इंचार्ज थे घुलाया ग्रोर 
धलग ते जागार काफी देर तक समझा कर यिदा कर दिया । एफक्ओऔर 
स्यक्ति को झादेश दिया-- पर से एड्र बोतस प्रोर बैठक में प्रसमारी के 
पीछे एक सत्यसाराश की तस्वीर पही है उसे ले भ्राभों 
"बया पूजा कोजिग्रेया ?” सुद्रलाल में पृष्ठा 
"है थी, जय मह संत बयाल सिर पर लिया है तो पूजा भी फरनी 


सप 


फूमरे के एड कोन में उसोन एक मे भौर दो वर्मियाँ रसयाईं 
घोर बंद गये । छद्स्मासाल सीधी तुर्खी पर से पैर अमरे पीने में 


पढ़ी शाराम उुर्मी पर रेट गये । 
दो बजने वाले थे, रम्मा प्रोर सुस्यरताल चले गये । 

मुसाईगी ने जिम प्राइभी को घर भेजा था बहू फ्रेम में जदी सत्य- 
मा रायरप बार पार एढ शासी बोतल से ग्राया । बोतल में पानी 
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४? मु > +] रच 
भर खाद्या। सुमाउथी ने तम्यार ५ भझ् मे वाद बिनताई पर घड़ा वर के 


दम धरादमी नो पादेड दिय 
गम घधघादइशा गे एहादणा छा ग 
७८ 38. जे 
। पका तस्कर 5. साथ पायी से भरी बौतरा 


कुछ देर बाद गुसाईजी के भेजे हुए एक कार्यकर्ता के साथ एक बूढ़ा- 
सा आदमी कमरे में ब्राया 

“भागों जी ! छंगा दोधरी भागी ।7 गुसाईजो इतने उत्साह में वोले 
कि छदम्मीलाल जो आराम बुर्सी पर पड़े खर्रोठे मर रहे थे चौंक कर 
सीधे बैठ गये । 

“कही !” कथित छम्रा चौधरी को कर्मी पर बैठाते हुए गुमाईजी 
बोले---“बया बह रहे हैं प्रापवी बिरादरों के ग्रादमी ?/ 

“ग्रजी बहा खराब बखत है, एक तो साले पहले से ही जाहिल थे 
ऊपर से लाला गूदड़मल के आ्ादमियों ने युवह्द से ही उन्हें लालच दे दिया 
कि तीन दपये फ्ो बोट के हिसाव से देगे---सुसरे वोट बेचने को तैयार 
बैठे हैं। बढ़ी मुश्किल से श्रव तक रोक खा है उन्हें ४7४५४ 

* पह सब्र तो है चौधरी, पर उनका बोट हमारे ही दवसे मे डलवाना 
द्वीगा । भ्रव जो कुछ तुम कहो उसका इन्तज्ञाम में कर दूँ ।” 

“इंधजी, तुम ती जानते हू! हो । मैं तो हमेशा जैसे तुम ने कह्ढा है 
बसे हो चता हूँ, झद जैरे! तुम कहो २” 

“बक्ववने आदमी हैं २" 

“दरखह ।! 

“प्र औरतें ?” 

“प्रौरतें उन्नीस हैं ।” 

“आदमी साथ लाये हो ?”, 

“हूं जी प्रापका हुफम भन्ता टाल सकता था ।7 

“बुत्ाग्री उन्हें एक-एक करके 

बा हुई, इस तरह जैसे दूकानइरर पोर आरहक में हुप्ा करती है। 
झन्त में तीन रुपये प्रति वोट पर सौदा तय हुआ । प्रत्येक व्यक्ति को उबदे 
हाथ में तीन रुपये पमाये गये झौर सीधे हाथ मे पानी को बोतल चसा 

कर मुस्ताईजी कहते-- "देखो भाई गंगाजो तुम्हारे हाथ में है। गह सत्म« 


नारायण हैं, हमारे सामने एक वार कह दो कि दोनों वोट बैल के डिब्त्रों 
में डालोगे ।” 

छुदिम्भीलौल की नींद उचदी कि फिर नहीं लगी। मन में धुकड़- 
पुकड़ हो रही थी कि क्या नतीजा निकलेगा। अलवत्ता रुपये-पैसे की 
चिन्ता नहों घी--बहुत पहिले ही मन को समझा चुके थे कि एक लाख 
रुपये की यह भी धुृम-घड़क्ला सही । 

बहुत देर तक बह गुसाईजी की गंगाजली का तनाशा देखते रहे । 
फिर जमुहाई लेते हुए उठे और झकेले ही जरा बाहर टहलने के इरादे से 
चल दिये । 

“लालाजी लालाजी ।” एक छुनाव-कार्यकर्ता जो भागा हुआ झा रहा 
था छदम्मीलाल को देख कर रुकता हुम्ना बोला--“लालाजी कच्ची गली 
वाले लाला जंगलीमल के कटरे के वोट गृदइमल ने तोड़ लिए समझो । 
वह एक वोट के पाँच रुपये दे रहे हैं। 

'घबराप्नो मत, जाकर तुम उन्हें फिर तोड़ लो। गुसाइंजी से फी 
चोट छ: रुपये दिलवा दो सब को ।” 

कार्यकर्ता फिर उलटे पाँव दौड़ गया । 

छदम्मीलाल के दिल को मशीन बड़ी तेजी से चलने लगी ) उनकी 
इच्छा हो रही थी कि वह खुद मतदाताओं के पास दोड़े जायें और छः-छः 
रुपये देकर सारे वोट बैल के डिब्बे में गिरवा दें। 

मैना को वेरखी को वह भूले नहीं थे । तभी से उनके दिल में एक 
ही महत्वाकांक्षा थी, एक बार मंत्री वन जाऊं तो इस हरामजादी को 
जरा जेल की चक्की पिसवा दूं। इस सुसरी ने वड़ा धोखा किया हैं। 

तभी सामने से चम्पा आती दिखाई दी। चुनाव के काम के लिये 
जितनी लड़कियाँ नोकर रदखी गई थीं उन सब में लाजवाब माल लाला 
की नज़रों में यही थी | बड़ी इच्छा थी कि'''”“किन्तु हर समय सुन्दर- 
लाल, ग्रुस्ताई और रंसभा की उपस्थिति ने इनके मन की मन में ही 
रक्खी । ५ 
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“ब्यों ।” चम्पा को देख कर लाला ने मुस्कराते हुए कहा--“सब 
डोक-ठाक है ना २” 

'जो हाँ, रम्माजी को इूँढ रह हूँ ! कुछ औरतें हैं जो साफ़ कहती 
है कि जिना रुपये लिए बोट नहीं डालेंगी /” 

“तो इसमे रम्भा को इँढते को करोन-सी वात है, कितनी झौरतें हैं ?” 

चार ।7 

“आ्राग्रो गुवाईजी से रुपये दिला देता हूँ। जरा धर्म-कसम खिला कर 
जितने रपये वह मॉर्गे दे देना 

किन्‍्तू छदम्मीलाल उसे गुवाई के पास ते ले जाकर ऊपर ले जाना 
चाहते थे | किन्तु प्रभी जीना चढ़ ही *हे थे कि बेकाबू हो गये ; 

“ठहरों । वह बोले -'कितना रुपया काफी होगी । 

“जी वीस रुपये ।/ 

“बस ।” लाला ने पर्त खोल कर पहिले दप्त-दस के दो नोट निकाले 
और फिर तमिक सोच कर €क सौ का भी निकाल लिया--“लो यह 
एक सौ बीस रख लो अगर कोई झोर प्लीरत मिले तो उसहा दोट भी 
डलबा देना ।” जोने के एक और सिमटी-सी खडी चम्परा को भ्रपनी तोंद 
के भार से दबाते हुए लाला ने कहा--“तुम मुर्के बहुत भ्च्छी लगतो हो, 
चुनाव के बाद भी नौकरी करना चाहो तो झा जाना ।” 

चम्पा के चेहरे पर धरा के भाव उभरे और मिट गये उसके हाथ 
में वोट थे जिन्हें आधुनिकबयुग का ईश्वर कहा जाता है । 

क्षण भर वाद जब चम्पा जौने से उतरी तो तेजी से हवेली के मुख्य 
द्वार की श्रौर दौड़ी । उसका एक हाथ गाल पर था। शायद । 

जीने से टतर कर छद॒म्मीलाल तनिक हाँफते हुए बाहुर जाना ही 
चाहते थे कि सामने से लाला साँवलचन्द आते दिखाई दिये। 

“ली बेटा, अपनी गलो का एक-एक बोट दो दलों वाले डिब्ते में 
डलवा दिया है, अब बत्ताप्रो कहीं घौर मुगियाँ फाँतनी हो तो ?” 

भग्राप्रो चाचा गरुपाईजी ही वतायेंगे।" 
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मुसाईंजी को अपनी भी चिन्ता थी | उन्होंने सांवलचन्द को श्रपता 
काम सौंपकर इच्छा प्रगट की--“मैं ज़रा मुयललों का चक्कर लगा ग्राता 
हैँ । लाला सांवलचन्द जी इस काम को आप सम्भालिये । बिना गंगाजली 
उठवाये किसी को रुपया मत देना । रकम दराज में है ।॥” 

ज्यों-ज्यों समय बात रहा था वोटो की कीमत बढ रही थी। चार 
से पांच”””““फिर वढ़ते-बढ़ते मामला परद्रह पर झा पहुँचा । 

अन्त में पांच बजे, और चुनाव समाप्त हो गया । 





दो हफ्ते से भ्रधिक बुखार से पीड़ित रहने के बाद प्राज नब्बन ने 
प्रथम बार स्नान किया । 

इस दौर में मना का घन्घा वस्ब-्सा हो हो गया। सुबह प्रेम श्ाता 
तब बह स्नान श्रादि वे लिए कुछ समय कमरे से बाहर जाती थी ग्रन्यथा 
ये दिन उसने नवब्बन के निकट बेठकर ही डिताये थे । 

रात फो फिर प्रेम प्राता प्रौर घण्टो बैठा रहता । मानवीय सम्पन्धों 
का मूल्य मैना ने इन्ही दिनों समझा । 

ग्राज सोमवार था, नित्य की भाँति प्रेम भ्राज भी सुबह एक घण्टे 
की हाजिरी देने भ्राया । 

“प्राइणे देवर साहेव ।” मेना जो श्रमी वाल सेंवार कर प्राइने के 
सामने से हटो थी बोलो-- “नवाब साहेव का गुयल हो गया है।” 
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“बैठिये प्रेम साहेब, कहिये क्यो प्रोग्राम है ?' नब्बन बोला । 

“कोई प्रोग्राम नहीं है दृकान जा रहा हूँ ।" 

“अगर श्राज दुकान न जानो तो ?” 

“ब्यों १? 

नब्बन ने दृष्टि उठाकर मना की ओर देखा, वह मुस्करा दी । 

"ये आँखों ही भ्राँखों में क्या बातें ही रही हैं भाभी साहिदा ?” 

“ग्राज'**“हम लोग जा रहें हैं। आप की दिल्‍ली से हमेशा के 
लिए ; विदाई नहीं दीजियेगा । 

“सच, भाई साहेव भाभी ठीक कह रही हैं ?” 

“जी हाँ, सोचा कि बड़ी मुहिकिल से आपकी नाराजगी दर हो सकी 
है, कहीं ऐसा ते हो कि आप फिर साराज होकर हम पर सितम ढाने 
लगें । इसलिए वक्‍त से पहिले ही दिल्‍ली छोड़ कर अपने वतन चले जाना 
चाहते हैं | 

प्रेम ने मैंना की ओर हाथ बढ़ाया--“भाभी नई जिन्दगी 
मुबारक हो ।” 

लजाते हुए मना ने हाथ प्रेम को ओर बढ़ाते हुए कहा--“यह सब 
कुछ आप की मेहरव।नी है |” 

“प्रेम साहेब, आज मुमकिन हो सके तो दुकान न जे इये और पे” 

“अरब मैं दूकान नहीं जाऊँगा, वैसे भी आज चुनाव के नतीजे निकलने 
हैं, दूकान शायद ही खुले ।” 

“तो फिर दो काम हैं, एक तो मरहम जनाब 'शायराने जहां! मिर्जा 
ग़ालिव का मज़ार दिखाइये, दूसरे जाने से पहिले एक वार मैं बहिन से 
भी मिलना चाहूँगा ।” 

“चलिए फिर मजार देख आयें ।/ 

“बेगम तुम भी चलोगी ?” हु 

“क्यों नहीं चलेंगी, भाभी गालिव की कन्न पर चलो | पुकार कर 
कहना कि उस्ताद तुम्हारे शागिद इतने नाकारा और'****। 
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“प्रेम साहेब, यह श्राप किम बुनियाद पर कह रहे हैं। उस्ताद 
गालितर के झागिदें मैदान छोड़ कर नही भागते ।” 

“लेकिन मैदान में बेजान बुत की तरह सड़े रहते हैं ४” 

“जी नहीं मंदान में वाप्नदद हृक्म की इन्तज़्ार में खड़े रहते हैं। 
खुद जनाब गालिव का कलाम है :-- 

भेहरबाँ हो के बुला लो मुझे चाहे निम्न वक्त, 
मैं गया वक्त नही हूं कि फिर प्रा भी न सकूं ।४ 

प्रेम कुछ कह ही रहा था मैना बोली--/प्रगर चलना है तो चलिए, 
यरना अगर पग्राप दोनों मे छिए गई तो धाम यही हो जायेगी।” 

“यानी प्राप तैयार हैं, तो फिर चलें प्रेम साहेव ?” 

“चलिए ।/ 

“भ्राप दोनो कुछ मिनिट बाद नीचे उतरियेगा, “मैं बहुत दिन बाद 
नोचे जा रहा हूं वाजार के लोगों से दुप्रा-सलाम में कुछ वक्त लगेगा ।“ 

“जी हाँ, आप चलिये ।” प्रेम ने कहा । 

“जब्बन पहिले चला था, फिर भी लोगों से मिलता-जुलता पीछे 
रह गया। प्रेम भ्रोर मैना प्रजमेरी दरवाजे के एक भोर खड़े लगमंग दस 
मिनिट तक उसकी प्रतोक्षा करते रहे । 

“प्राइये टैक्सी में चलेंगे ।” नब्बन ने उन दोनों के मिकट पहुँचते 
हुए कहा । 

अपने स्थान पर खड़े-खड़े प्रेम वोला--'भाई साहेव भले प्रादमियों 
जैसी जिन्दगी चुरू कीजिये । थोडी देर में बस प्रा जायेगी, उसी 
में चलेंगे ।” 

“हुबम सर ग्राँखों पर ।” नब्बन वहीं खडा हो गया । 

बस प्राई। चढ़े तो नव्वन को एक मजाक सूका, बोला--“ग्राप 
दोनों मले भ्ादमी एक साथ वैठिये, मैं यहाँ दूसरी सीट पर बैंठता हूँ ।7 

"चलिये भव बैठ जाइये | सीट तीन भादमियो को है। इसकी कोई 
गारन्दी थोड़े ही है कि भाप के स्थान पर तीसरा जो कोई झौर बंठेगा 
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वह भला आदमी ही होगा, वैठिये बैटिये ।* 

पहिले मैना बैठी । दूसरी वार नव्बन के लखनवी इसरार पहिले झ्राप 
ते प्रेम को बैठने पर मजबूर किया । प्रेम के वराबर नव्बन बैठा । - 

वस चली । रास्ते भर कोई बात नहीं हुईं | नव्बन ग्रुवमुनाता रहा, 
प्रेम कुछ सोचने में मगत था। मैना खिड़की के किनारे बैठी थी सम्भवतः 
इसीलिए बाहर की ओर देखतो रही । 

“सिज्ञामुद्दीग चौकी ।” बस कन्डेक्टर ने यात्रियों को सूचना दी। 
तीनों उत्तर गये । ; 

“आइये ।” मुख्य सड़क से उत्तर कर छोटी सड़क की ओर चलते 
हुए प्रेम ने कहा, “यह पीछे जो गुम्बज दिखाई दे रहा है, हुमायूं का मकबरा 
है। जिस सड़क पर हम लोग चल रहे हैं यह सीधी हजरत निज़ामुद्रीच 
की दरगाह तक जाती है ।” 

श्रागे बढ़े तो पुराने ढंग का बना हुम्ना एक मकान था, प्रन्दर से 
बच्चों की आवाजें श्रा रही थीं । 

“यह शायद स्कूल है ?” नव्बन ने पूछा । 

“जी हाँ । भाभी इधर चलो।” एक जीरण चबूतरे से कुछ अब 
कच्ची-सी कबरें बिखरी पडी थीं। चबूतरे के पीछे साधारण सी दीवार 
थी जिसके एक कोने पर छोटा-सा दरवाजा था। 

मैना को सहारा देकर प्रेम ने चबूतरे के किनारे से ऊपर चढ़ाया । 
फिर प्रेम और नव्बन भी ऊपर चढ़े । 

दीवार के सहारे बने दरवाज़े के किवाड़ों की हाथ के सहारे से प्रंम 
ने खोला अन्दर साधारण-सी चहार दीवारी में कुछ कब्नें थी । 


“जाइये ।” दरवाजे से श्रागे बढ़ते हुए प्रेम मे एक कन्न को ओर 
इशारा किया ।” ; 


“कहाँ हे 
“ग्राखिरी कब्र सालिव साहेव की है ।” 
“मज़ाक छोड़िये ।” चौंकते हुए नव्बन ने कहा । 


“इसमे मज़ाक को कया बात है ।”' श्रेम ने नब्बन का हाथ पकड़ा 
श्रोर प्राखिरी कब्र के निकट ले जाकर खड़ा कर दिया--“पढ़ लो सब 
कुछ तस्ती पर लिखा ह॒ग्ना है + 

नब्दन विस्मय प्रौर दुःख के संयुरत भाक़मण से ठगान्सा रह गया । 
कभी प्रेम की श्रोर देखता कभी मना की भोर । 

धरातल में केवल एक वालिश्व उठा हुभा घूने का जीए चबूतरा, 
भौर सिरहाने साधारणा-सा नाम भौर ग्रवमान को तिथि प्रादि से छुदा 
हुप्रा पत्थर ! विश्वास नहीं होता था कि उर्दू शायरों का हृदय सम्राट, 
हिन्दुस्तान का महान कवि प्रपने लाखों करोड़ो थद्धालुप्तो के होते हुए भी 
तकरीबन एक ही सदी से इस बीरान खण्डहर में सोथा हुप्ना है ! 

तब्बन कब्न के पैताने बैठ गया। भावुकतामय थधिपाद के कारण 
प्रचलित सम्मान का ढंग भी वह भूल गया। 

धीरे-धीरे उसने अपने हाथो से कन्न को सहलाना पारम्भ किया, 
मैंना प्रोर प्रेम की उपस्थिति वह बिल्कुल भूल गया। मैना ने एक बार 
उसे उठाना भो चाहा किन्तु प्रेम ने इशारे से रोक दिया । 

पूरी कब्न की घुल बड़े यत्व से नब्बन ने हाथों से भाड़ दी | जब 
सिर उठामा तो प्रेम भौर मैना ने देखा नव्बन की प्रांखें डबडवाई हुई थी । 

बहू उठा--“वेगम, प्रेम साहिद चलिये। मैंने कभी ख्वाब में भी 
नही सोचा था कि मौत के वाद भी मुल्क ने मिर्जा साहेव के सोने के लिए 
अपनी भ्रदवों की दोलत में से कुछ सित्के सर्च करके सायदार जगह भी 
न दी होगी । 

विन्न हृदय से वहाँ से वापस चल दिये । 

जैसे ही मुख्य सड़क पर श्राये सामने सब्ज बुर्ज दिखाई दिया! । नब्बन 
ने पूछा--यह भी किसी का मकवरा है प्रेम साहेव ?” 

“जी हाँ । यहाँ एक तरुती टंगी हुई है, जिस पर लिखा है मुगलिया 
जमाने के किसी गुमनाम ग्रादमी की कब्र ।” 

नब्बन के चेहरे पर व्यंगमय मुस्कराहुट खेल गई--”मुल्क के शायरों 


7०6 


से तो यह ग्रुमनाम झ्रादमी ज्यादह मशहूर रहेंगे। कहिये प्रेम साहेब 
भ्रव किघर चलियेगा ?” | 

“जिधर चाहे चलिये, भाभी हुमायूं का मकबरा देखोगी ।” 

“ज़रूर देखूंगी, जब लाये हो तो जो कुछ देखने लायक है सभी कुछ 
दिखाइये | 

#तब फिर आइये । भाई साहेव, वैसे उम्मीद है कि जल्द ही ग़ालिब 
साहेब की कब्न के ऊपर न सिर्फ छत वन जायेगी बल्कि पूरे मदफन की 
हालत भी बेहतर बना दी जायेगी । अखबारों में छपा था कि कोई भअंजु- 
मन इसी मिलसिले में पब्लिक से पसा इकट्ठा करेगी ।? 

“यह मुल्क की खुशकिस्मती होगी ।” नव्बन ने कहा । 

दोपहर का समैय हुमायूं के मकबरें पर बीता। फिर मैना ने कुतुब 
मीनार देखने की इच्छा प्रकट की ) वहां से ताँगा लेकर तीनों कुतुब चले । 

वहाँ से लोटते-लौटते शौम हो गईं । बस ने जब दिल्‍ली स्टेशन पर 
उतारा तो छः बज रहे थे । 

"आज तो शायद आप लोग नहीं जा सकेंगे ?” प्रेम ने कहा । 

“क्यों ? नव्बन ने पूछा ।” 

“शाम हो चुकी है झव वया जाइयेगा |” 

“गाड़ी नो बजे जाती है। श्रमी त्तीन घंटे वाकी हैं। बस अब एक 
बार वहिन से मिलना बाकी है ! वेगम क्या ख्याल है श्रगर चाँदनी चौक 
हुए पैदल ही प्रेम साहेव के घर चलें ।” 

“मुझे भी से चलियेगा ?” 

“तुम्हें ही तो लेकर चनना है । एर रोज बहिन पूछ बैठी 'बीदी है' 
मुँह से निकल गया कि है। कहने लगी 'कसी दिन दिखा देना” सोचता 
हैं कि यह वायदा भी आज पूरा कर चलूँ। बस प्रेम साहेव भ्रापके घर 
से जरा उस जहन्तुम तक जाना होगा कि ग्रोढ़ने पहनने के कपड़े वहाँ से 
समेट लें -वहाँ सीधे स्टेशन और स्टेशन से लखनऊ ।” 

कम्पनी बाग से सीधे निकलकर तीनों चाँदनी चौक पहुंचे । 
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“मुझे कुछ सरीदना है प्रेम साहेब 

“शौक से खटदीदिये ।”? 

नब्बन मे एक रेशमी साड़ो खरोदी प्रेम को प्राइचयं वो हुप्रा कि 
नव्यन दे बिना मैंता की पसन्द पूछे साड़ी कैसे खरीद लो ५ इमका रहरय 
तब खुला जद एक दूकान में घुसकर नब्बन ने तेईस झुपये के खिलोने 
खरीद डाले 

भाई साहेव । दुकान से बाहर निकलते हो प्रेम ने कहा--“यह सब 
क्या मज्ञाक है |! 

* है तो मजाक हो, लेकिन तुम्हारी भाभी के हुक्म में हो रहा है । 
मेरा ख्याल है कि देवर-माभी के मझाक में किसी गैर को दखलप्रन्दाज़ी 
नहीं करनी चाहिये !” 

“लेकिन भाभो” ४ज ७४। 

“करमाइये ।” मैंना दोलो । 

“ग्रह सब्र काम प्रकल बालों का नहीं है ।” 

“ग्रक्त प्रापको मुबारक, मैं बेवकूफ ही प्रकद्धी हूँ ।” 

फिर जो बहस चली तो तभी की प्रेम का घर प्रा प्रागया । 

कितना प्रदूभ्ुत्‌ है हमारा भारतीय समाज प्रौर उप्तजी नारियां, 
मैना का जिससे प्रेम की पत्नी भ्राज से पहिले नाम तहु से परिचित न 
थी, इस प्रकार स्वागत किया मातों उसकी सभी बहिन हो । 

नब्दन चलने की जल्दी मचाता रहा, किन्तु प्रेम को पत्नी ने एक 
न सुनी । 

बह कहती रहो--"वस पाँच मिनट लगेंगे।" प्रोर पूरो-हल्वा प्रादि 
बनाने का काम फैला बैंठी, मझयूरत नब्बन मेना को वहीं छोड़कर प्रेम 
सहित जी. बी. रोड पर आया । सामान दो बततों में मरा भोर प्रौदने- 
विछाने के कपड़ों का विस्तर लपेटकर खाली कमरा मुचारक की सम्मल- 
वाया, पंजाबी का हिसाव साफ़ किया जो मिला उससे विदा ली धोर 
सामान महित दोनो प्रेम के घर को तरफ चले । 


कह 
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श्राठ से श्रधिक वज गये किन्तु प्रेम की पत्नी और मैना की विदाई 
ही समाप्त होने में व ग्राती थी । इस एक सवा घण्टे में मैना ने प्रेम के 
पुत्र को वीसियों बार चुमा--कितनी ही वार प्रेम की पत्नी से कहा-- 
“इसे मुझे दे दो ।” 

और इससे दुगनी वार प्रेम की पत्नी ने स्वीकृति दी--“ले जाग्री ।” 

बड़ी कठिनता से विदाई हुई गली के बाहर तांगे तक प्रेम की पत्नी 
भी मना को छोड़ने भाई । 

तीनों जब स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी छूटने में केवल दस मिनट बाकी थे । 

इन्टर क्लास के दो टिकट लेते हुए नव्धन प्रेम की ओर मुस्कराया । 
वोला--'थे झ्राखिरी गलती है प्रेम साहेंब, श्राइन्दा जिन्दगी भले झादमी 
की तरह ही गुजारूगा, समझ लीजिये कि । 

“मैंने समझ लिया है, श्राइये कुली काफी आगे विकल गया है ।” 

कुली ने डिब्बे में सामाव रख दिया, किन्तु नव्बन और मेना अभी 
प्रेम के साथ प्लेटफार्म पर ही खड़े थे । नव्बन कह रहा था--“इरादा है 
प्रम साहेव की किसी अखबार में नौकरो करूँगा। जब तक अ्रखवार में 
सोकरी नहीं मिली कोई श्रोर मजदूरी करूगा। उम्मीद हैं बेकार नहीं 
रहेंगा ।"'*““श्रोर हाँ 'मजारे गालिब' की बेहतर तामीर के लिये जो 
लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं । उनका पता लगाकर लिखियेगा, भ्पनी 
मेनहत की मजदूरी में से मैं जरूर कुछ न कुछ उन्हें भेजूंगा ।” 

प्रेम ने दृष्टि उठाकर मैवा को देखा--'भाभी भूल मत जाइयेगा, 
याद रखियेगा ।” 

“आपने हमें नई जिन्दगी दी है ।” प्रेम के कन्धे पर स्मेह से हाथ 
रखते हुए मैना ने कहा--' श्राप मेरे श्लौर नवाव साहेव के देवता हैं ।” 

“देवता बनने का शोक मुझे नहीं है । वश देवर समभकर ही याद 
रखियेगा"।।४* । श्रौर वह भी याद रखियेगा कि भाई साहेव की नई 
जिन्दगी की बुनियाद आपसे ही शुरू हो रही है | इस वुनियोद पर उनकी 
शोहरत की शानदार इमारत खड़ी होनी चाहिये झौर बेटे वेटियों की खुब- 
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सूरत फुनवारी' ज्म्म्म्नल ॥ 

ठमी सोटी की प्रावाद सुनाई दी । ट्रेन के दूसरे छोर पर गार्ड हरी 
रोशनी दिखा रहा था ! 

"चलिये बैठिये ।7 प्रेम ने कहा--“कोन जाते भाज के बाद दोनों से 
कब मुलाकात होगो ! 

इंजन ने सोटो दो । प्रेम ने दोनों से हाथ मिलाया । इच्छा रहने पर 
भी कोई बोत् नहीं सका, तीनों की ही ग्राँसें डवडवाई हुई थी । 

गाडी धीमे-धीमे रेंगने लगी । दोनों खिड़की से सटे प्लेट फार्म पर 
खड़े प्रेम को उस समय तक देखते रहे जब तक कि यह भ्राँखों से झोकल 
महीं हो गया । 

गड़ी चली गई | जिन मित्रों के छाथ कई महीने हँसते झौर भगड़ते 
बीते थे उनकी जुदाई से कुछ उदास-सा प्रेम घर वापस चल दिया । 


र्श्् 





उघर दिल्ली से वाहर एक अनाज के गोदाम में, जहाँ मतदान की 
पेटियाँ सौल मुहर लगाकर बन्द की गई थी, श्राज सुबह से ही वोट गिने 
जा रहेये। 

दोपहर वाद तीन बजे से छदम्मीलाल श्लौर गुसाईंजी तथा ग्रदड़मल 
भोर मोहनलाज्न के वोटों की गिनाईचल रही थी । 

लाला यूदड़मल बहुत अशान्त थे । पहली चार पेटियाँ गिनी गईं 
उन्हीं से उनके घुटने टूट गये, पैरों का मानों दम-सा निकल गया ! निढाल 
होकर वहे बाहर था गये | उनके पीछे-पीछे मोहनलाल भी ग्राये । 

बाहर परिणाम की परीक्षा में हज़ारों की भीड़ एकत्रित थी, 
गूदडमल का हाथ पकड़कर जबरन खींचते हुए मोहनलाल उन्हें एक भोर 
ले गये---/बया हालत हो रहो है तुम्हारी, जरा साहस से काम लो । 
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भ्रभी जीत-हार का कैसे धनुमान किया था सकता है (” 

रोने में केवल आँसुओ को कसर थी । गृदडमल ऐसे बोले जैसे प्राण 
निकल रहे हॉ--“मोहनलाल जी, मुझे तो भादा नहीं दिखती । में/”'मैं 
वो पैतीपत हार के नीचे धागया ।? 

“घबराने से काम नहीं चलेगा, श्रगर माव लो ऐसा हुश्ना भी तो मैंने 
बहुत-मी बातें नोट कर रखखी हैं, भ्दालत से छदम्मीलाल को न वेंदल 
प्रसेम्बली को मेम्चरी से हटवा दूंगा, बल्कि भविष्य में चुनाव में खड़े 
होने के भ्रयोग्य भी प्रमाणित करा दूंगा 7” 

किन्तु ग्ूददमल की हिम्मत न वधी । उसकी इच्छा हो रही थी कि 
दीच मैदान में बैठकर घटे मर तबीयत से रो लें। पैतीस हजार"”।। ४” 

“चलो भ्रन्दर चलो, वह देखो सॉविलचन्द वगेरह तुम्हारी तरफ हो 
देख रहे हैं, व्यर्प ही उपद्ास कराने से वया लाभ है, भागों ।” भौर पुनः 
हाय पकड़कर मोहनलाल गूदड़मल को भ्रन्दर से गये + 

पाँच बजते-बजते लगभग प्राघे वोट गिने जा छुके थे । गूदड़मल दो 
सो चालीस वोट से हार में चल रहे थे, भ्रोर गुसाई जो के मुकाबिल 
माहनलाल की हार लगभग निश्चित थी, वह लगभग सात सौ वोटों से 
पीछे थे 

धीमे-से किन्तु कुछ उसड़े-ठतड़े स्वर में गृदड़मल बीले--/मोहनलाल 
यहाँ कहीं श्रासपास पाखाना है ? ” 

, “ब्राइये बाहर होगा ।” सन ही मन गूदड़मल को कायरता से खिल 
होकर मोहनल्लाल उसके साथ बाहर चले । 

एक झोौर लोग-वाश गुदड्मल पर फब्तियाँ कछत रहे थे, दूसरी भोर 
उनके प्मर्थक, बया हुमा ? यह जानने के लिये उनके पीछे दौडे, भोर 
लाला गूदड़मल ये कि उन्हें ट्ट्टी पकड़तो भारो हो यई। 

सल्लाकर सोहनलाल बोले--“यहाँ तमाशा नही हो रहा है, लाला 
घीचालय गये हैं, जाप्नो भीड़ मत करो ।” 

जेता का श्रादेश मानकर वैचारे संघी उलटे पाँव लौट गये | लपमंग 
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पद्नह मिनट बाद गुदड़मल टट्ठियों में से निकले । कुल्ला करके लगभग बीस 
कदम ही चले होंगे कि बोल्े---/मोहनलाल जी श्राप चलिये, में एक बार 
श्र जाऊंगा ।” झर विना उत्तर प्रतीक्षा किये वह फिर टट्टियों की ओर 
दोहते चले गए । 

मन-ही मन कुढ़ते हुए मोहनलाल खड़े हो गये श्रव की बार लाला 
ने पहिले से भी श्रधिक देर लगा दी । 

गूदड़मल के निकलते ही मोहनजाल ने कठोर स्वर में कहा--/लाला 
जी श्राप घर जाइये । यहां जो कुछ होगा मैं देख रहा हूँ ।” 

श्रनेकों तॉगे और मोटरों के बीच गूदड़मल की टमटम फंसी खड़ी 
थी, कई व्यक्ति कोचवान को ढूंढ़ने दौड़ाये गये । मोहनलाल के मन में 
बस एक ही खटका था कि कहीं ग़रृदढ़मल को फिर हाजत न हो जाये । 

गुृदड़मल को टमटठम में वैंठा दिया गया। जैसे ही टमटम चली 
मोहनलाल संतोप की साँस लेकर पुनः गोदाम की श्रोर चल दिये । 

सात बजते-बजते वाकायदा घोषणा हो गई कि गूदड़मल के भुकावले 
लाला छदम्मीलाल छ सौ सात वोटों से जीत गये | 

इधर लाला छद्म्मीलाल एक स्थुल शरीर होने के कारण वैसे ही 
श्रधिक भाग-दोड़ करने में अ्रसमर्थ थे--उधर उनके मैम्बण बनने की 
घोषणा होते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों उनके मंत्री बनने का 
स्वप्न सिद्ध हो गया हो । सिर में सितार के तारों जैसी टूनाद्गुन होने 
लगी पैरों में कनाकन मुतमुनी-सी बजने लगी । 

“चलो ।” गुसाईजी कह रहे थे। इलाके के बाहर ही बंण्ड बाजा 
हार-फुल, सब चीजें लिये श्रादमी तैयार मिलेंगे । जल्दी करो |” 

प्रनिच्छा पूर्वक छदम्मीलाल उठे । उनकी इच्छा थी कि यहीं गोदाम 
में मुंह ढककर सो जायें । 

गोदाम से बाहर निकलते हो छदम्मीलाल की जय के नारों से 
आकाश गूंज उठा । भीड़ को चीर कर कार तक पहुँचने में छदम्मीलाल 
का साँस लुहार की घोंकनी की भाँति चलने लगी । कार में एक प्रोर गुसाई 
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जी भौर दूसरी श्रोर सावलचन्द बैठे । 

मोटर चली वो जरा दम प्राया--”चावा ग्राज प्रकेने का जनूस 
रहने दो, कल तुम्हारा भी नतीजा निकल जायगा ठव दोनों साष ही 
चलेंगे ? 

इससे पहले कि गुसाईजी कुछ उत्तर दें साँदलचन्द बोले--'पागल 
हुमा है, सब बुरा भार्मेंगे ।! 

“प्रौर मेरा भी नत्तीजा निकल ही गया समझो, मोहनलांस को ऐसा 
चित्त पछ्वाड़ा है कि जिन्दगी भर याद करेगा। 

निरत्तर होकर छदम्मीलाल ने पीछे देखा, सांवलचन्द की खुली कार 
में मुन्दरलाल प्रौर रम्मा भी पीछे-पीछे ही भा रहे थे 

जैसे ही कार चुनाव क्षेत्र के नुवकड़ पर पहुँची, प्रतीक्षा में खढ़े पाँच 
सौ भादमियों ने नारो से कातो के परदे फाडने भारस्म कर दिये) फुल 
मालाप्रों से छदम्मोलाल धोर गुधाइंजी को लाद दिया गया | बैन्ड बजना 
शुह होगया । 

प्रागे-मागे बेन्ड, उसके पीछे छदम्मीलाल, गुसताइंजी झौर सांवलचरद 
पीछे-पीछि पूरे पाँच सौ ग्रादमी; यहाँ भ्राकर सुस्दरलाल और रम्भा कहाँ 
चले गये थे, इसका किप्ती को पता नही भा ! 

गूदड़मल के मकान के मांगे जैसे ही जुलूधत पहुँचा वारो मे झ्रावश्यकता 
से प्रधिक गरमी आगई ) साँवलचन्द के कान में गुसाईजी ने कुछ कहा, 
उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया । 

बैन्ड बन्द कर दिया गया । नारे लगाने वालो को चुप रहने का 
प्रादेश दिया गया । 

छदम्मीलाल का हाथ पकड़ कर गुसाईजी गूदडमल के घर में घुस गये । 

गुदडमल झन्दर (जनान खाना कहिये) पलण पर पड़े ये । ग्रास-पास 
द्दी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधु बिखरे हुए से बैठे ये । 

कमरे में घरुमते ही ग्रुस्ताईजी ने जोर से कहा--ताकि सभी उपस्थित 
व्यक्ति सुनलें--/चलरे छदम्मी भ्रपने मामा श्र मामी के पैर छू । इताव 
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पन्द्रह मिनट बाद गुदड़मल टट्टियों में से निकले । कुल्ला करके लगभग बीस 
कदम ही चले होंगे कि बोले---/मोहनलाल जी ग्राप चलिये, मैं एक वार 
और जाऊँगा ।” और विना उत्तर प्रतीक्षा किये वह फिर ठट्टियों की ओर 
दौड़ते चले गए । 

मन-ही मन कुढ़ते हुए मोहनलाल खड़े हो गये श्रव की वार लाला 
ने पहिले से भी श्रधिक देर लगा दी । 

गूदड़मल के तिकलते ही मोहनलाल ने कठोर स्वर में कहा--“लाला 
जी आ्राप घर जाइये । यहाँ जो कुछ होगा मैं देख रहा हूँ ।” 

अनेकों ताँगे और मोटरों के बीच गूदड़मगल की टमठम फंसी खड़ी 
थी, कई व्यक्ति कोचवान को ढूंढ़ने दौड़ाये गये । मोहनलाल के मन में 
बस एक ही खटका था कि कहीं यूदड़मल को फिर हाजत न हो जाये । 

गूदड़मल को ठमटम में बैठा दिया गया। जैसे ही ठमटम चली 
मोहनलाल संतोष की साँस लेकर पुनः गोदाम की शोर चल दिये.। 

सात बजते-बजते बाकायदा घोषणा हो गई कि गूदड़मल के मुकाबले 
लाला छदम्मीलाल छे सी सात वोटों से जीत गये । 

इधर लाला छदम्मीलाल एक स्थुल शरीर होने के कारण वैसे ही 
झ्रधिक भाग-दौड़ करने में अ्रसमर्थ थे--उधर उनके मैम्बर बनने की 
घोपणा होते ही उन्हें ऐसा प्रत्तीत हुआ मानों उनके मंत्री बनने का 
स्वप्न सिद्ध हो गया हो । सिर में सितार के तारों जैसी टूनाद्वुन होने 
लगी पैरों में फ्ताकन भक्रुनभुनी-सी बजने लगी । 

“चलो ।” गुसाईजी कह रहे थे। इलाके के बाहर ही बैण्ड बाजा 
हार-फूल, सब चीजें लिये आदमी तैयार मिलेंगे । जल्दी करो ॥” 

श्रनिच्छा पुर्वेक छुदम्मीलाल उठे । उनकी इच्छा थी कि यहीं गोदाम 
में मुंह ढककर सो जायें । 

गोदाम से वाहर निकलते ही छंदम्मीलाल की जय के नारों से 
आकाश गूंज उठा । भीड़ को चीर कर कार तक पहुँचने में छद्म्मीलाल 
का साँस लुहार की धोंकनी की भाँति चलने लगी। कार में एक ग्रोर गुसाईं 
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जी भौर दूसरी शोर साँवल्नचन्द बैठे । 

मोटर चली तो जय दम ग्राया--/चादा श्राज भकैले का जलूस 
रहने दो, कल तुम्हारा भी नतीजा निकल जायगा तब दोनों साथ ही 
चलेंगे ? 

इससे पहिले कि ग्रुधाईंजी कुछ उत्तर दें साँवलचन्द बोले--"पायल 
हुप्रा है, सब बुरा मानेंगे ।7 

“और मेरा भी नठीजा निकल्न ही गया समझो, मोहनलाल को ऐसा 
चित्त पछाडा है कि जिन्दगी भर याद करेगा। 

निरत्तर होकर छदम्मीलाल ने पीछे देखा, सॉवलचन्द की खुली कार 
में सुन्दरलाल भौर रम्मा भी पीछे-पीछे ही श्रा रहे थे । 

जैसे ही कार चुनाव क्षेत्र के नुअकड़ पर पहुंची, प्रतीक्षा में खढ़े प्रॉँच 
सो प्रादमियों ने मारो से कानों के परदे फाड़ने प्रारम्म कर दिये । फूल 
मालाप्रों से छदम्मीलाल पौर गुस्ताइंजी को लाद दिया गया। बैन्ड वजना 
शुरू होगमा | 

प्रागे-्प्रागे बेल्ड, उसके पीछे छदम्मीलाल, भ्रुसाईंजी भौर साँवलचन्द 
पीछे-पीछे पूरे पांच सो श्रादमी; यहाँ प्राकर सुन्दरलाल धौर रम्मा कहाँ 
चले गये थे, इसका किसी को पता नही था । 

* ग्रृदृममल के मकान के भागे जैसे ही जुल्नृत पहुंचा नारों मे प्रावश्यकता 
से भधिक गरमी प्रागई | साँवलचन्द के कान में ग्रसाइंजी ने कुछ कहा, 
उसने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया। 

बग्ड बन्द कर दिया गया । नारे लगाने वालो को चुप रहने का 
भादेश दिया यया । 
- छदम्मीलाल का हाथ पकड़ कर गुसाइंजी गूदड़मल के घर मे घुस गये । 
गुदडमल प्रन्दर (जवान खाना कहिये) पलंग पर पड़े थे । प्रास-पास 
हो पत्नी, पुत्र भौर पुत्र वधु विखरे हुए से बंठे ये । 
कमरे में घुमते ही ग्रुवाईंजी ने जोर से कहा-ताकि सभी उपत्यित 
व्यक्ति सुनलें---/चलरे छदम्मी श्रपने मामा भौर मामी के पैर छू | चुनाव 
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का मुकाबला कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है 


प्रोर छदम्मीलाल भी इससे पहिले ६. ,:./ / “कर बेठें उनके 
पैरों में श्रोंघे पड़ गए । 3 
“जीते रहो बेटा ।” हारकर गूदइमल उ&० ८! .हवम्मीलाल की 


कमर सहलाते हुए वोले--"मैं तो तुम्हें वहीं बधाई दता किन्तु प्राण सुबह 
से ही तवियत खराब थी, वहां से भी जल्दी चला झ्राया था । 

“बया बात हुई ।” गुसाईजी ने लपककर गृदड़मल की नब्ज पकड़ते 
हुए कहा । 

“कछ नहीं ऐसे ही कुछ पेट में गड़बड़ हो गई है । 

“हैं ।! तब्ज देखकर गुसाईजी बोले--“'भेदे में जरा गरमी है, मैं 
किसी के हाथ चार पड़िया भिजवा दूंगा, सुबह तक तबियत ठीक हो 
जायगी । चल भई छदम्मी । 

मामी (पर्थात्‌ गृदड़गल की पत्नी) से झ्ाशीप प्राप्त करके गुसाईजी 
सहित छद॒म्मीलाल बाहर झागये । 

मकान से दस कदम शलकर बेनच्ड फिर वजने लगा नारे फिर 
लगने लगे । 

रात के ग्यारह बजे तक यही सब तमाशा चलता रहा। अंत में 
विजय जुलूस समाप्त करके गुसाईजी तथा प्रन्य व्यवितयों ते चुनाव क्षेत्र 
के दूसरे सिरे पर विदा ली । 

वहाँ केवल सॉवलचन्द की कार उपस्थित थी । छुदम्मीलाल की कार 
शायद रम्भा ले गई थी। 

छदम्मीलाल सावलचन्द की कार में ही बैठ गये, गुसाईजी प्रसन्न 
हृदय से घर की शोर चले भगवान्‌ की दया से पालियामेन्ट का मैस्वर 
बनते में उनकी जेब से एक कौड़ी भी खचे नहीं हुई थी । 

“बोलो बेटा !” साँवलचन्द ने चलती कार में पुछा--/कहाँ चल 
का इरादा है, आज की तो पूरी रात रंगीन होनी चाहिए |” 

“कुछ देर पहिले घर चले चलो चाचा ॥" 
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“ड्राईवर, छस्ट.._ ५ बलता है।” सावलचन्द ने जय कंचो 
पढ़ाज में का। . * 

छद़म्मीलाज 2. (६ पहेसी प्रकार के भी विजय दिन्‍्हू नहीं पे, 
दैडीदार बैठा ८ - [ ६4। पन्दर कोठी के प्रवेश द्वार पर एक कोने 
मे फर्श पर दिस्तेरं 'स्दाडी नोकर सो रहा था। 

पद्दाड़ी को ठोइर॑से जणते हुए छदम्मीलाल बोले--"रड़ा हो बे, 
साला दिन छिपे से ही सो जाता है ।” 

एक वार पहाड़ी चोंका, किस्तु दूसरे ही क्षण बह खड़ा हो गया। भ्रागे- 
शगे छदम्मी लाल शोर साँवलदन्द पीछे-पीछे पहाड़ी ने यन्दर प्रवेश किया 

हाल में पहुंचते हो पहाड़ो ने ध्ृफाई दी--"बाबू जी ने कहा था 
ड्रि प्राज रात पाप शहर को हवेली में ही रहेगे ?” 

“गणा साला, कहां हैं बहू जो ?” 

“जी ऊपर प्रपमे कमरे में ।” 

"चाचा तुम जा बेंठों में प्रभी श्राया |” भौर बिता उत्तर की 
प्रतोक्षा किये छदम्मीलाल सीढ़ियों को प्रोर दोड़ गए । पोछ्षेरीद् पहाड़ी 

' शो तैड्ो से चला । 

“ताला जी !” भ्रभी लाला सीढियों पर पाँव भो ने रख पाये थे 
पहाड़ी ने श्राकर धीमे स्वर में कहा--/“ऊपर उनके साथ वकील साहब 
भीहं।! 

छदम्मी लाल के पैरों तले हे मानों जमीन खिसकते लगों--”कौत 
पुररताल 2" 

"जी?! हि 

पहाड़ी वही खडा रह गया। बहाँ से छृदम्मीचाल तॉविलचन्द के 
पम पहुँचकर बोले--“चाचा दुम्हारो बदोलत हो मैं भुताव में जीता 
हैँ""“पपने बेटे कौ एक तमस्ता भोर पूरी करदो 7 

““बोचो, बेटा वोलो ?” 
"उस हरामजादी मैता से बढ़ा नाँवा खाया है मेरा, भांज उसे यहाँ 


/ पकड़कर लादो । जानते होगे, चाँद विल्डिग में है।” 

“अरे नहीं, वहू देखेंगी तो १” । 

“उसकी चिन्ता मत करो, चाचा मेरा काम तुम्हें करना ही होग 

“काम त्तो खैर हो जायगा, ज्यादा-ज्यादा यह होगा कि सी दें. 
रुपये माँग लेगी सो दे दूंगा । । 

धतो फिर चाचा ले आओ 

“ले तो आऊं पर बहू 2” 

“चाचा तुम उसकी फिकर मत करो--तुम्हें मेरी कसम ब* 
मे काम करदों ।” 

बूढ़े सांवलचन्द जवानों जैसी फुर्ती से उठे--'जाता हूँ, तू * 
याद करेगा कि चाचा सॉविलेचन्द मिला था | आ्राघे घण्टे के भन्द 
वह तेरी ब्रगल में होगी । हम तो सोच लेंगे कि प्राज की रात तेरे 
ही शोर खराब कर दी ।” ह 

इतना कट्ट कर साक्लचन्द मे तो कोठी के दरवाजे से वाह 
रक्‍खा भ्रोर छब्म्मीलाल ने पुक्ारा--/यहाँ झा वे पहाड़ी ।” 

“जी, लाला जी।” कहता हुप्रा पहाडी छलांग लगाकर भा 
हुआ झाया । 

“देख सब नोकरों को जगा ले, और सब इकट्ठ होकर बहू 
दरवाजे के वाहर बैठ जाझो। जैसे ही सुन्दरलाल कमरे से बाहर ' 
साले को जूते मारते मारते सड़क तक छोड़ श्राना ।" 


